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प्रस्तावना 
"व्वतादवतुधदनर्यद्‌ रप्णयजुरदेदके अन्तमेत है 1 इसके वक्ता 
दवेताद्वतर ऋषि है 1 उर्होनि चतर्थाश्रमियौको इस विद्याका उपदेश 
क्या था 1 यद बात इस उपनिषदे षष्ठ अध्य्यके इच्कीसवे 
मन्नसरे विदित होती है 1 दख उपनिषद्की विवेचनदैरी बड़ी दी 
खसम्बद्ध ओर मावपूर्णं है 1 इसमे साधन, साप्य, साधक अर भ्रति 
पाद्य विषयके महस्वका उहुत रपट आर मासिक भापार्मे निरूपण 
किया हे) दस्मे भ्रसंगा्ुसार सारय, योग, सरण, निर्गुणः, उत, 
उदेत आद्‌ कई प्रकारके सिद्धाम्तोका उस्टेख हा है 1 अतः इसके 
वाक्योके धारसे सांस्यवादी ओर दैतसतावस्वियोने भी चङ 
समारेहसे अपने सिद्धारतोका समर्थन कया है। 
इसकः॥ आरम्भ जगतके क्षारणकी मीर्मांसासे होता है 1 इछ 
बह्छवादी आपसमे मिखकर इस धिपयमे विचार करते है कि जगत्का 
कारण द्या है ? हम कोसि उत्पन्न हए १ किसके दासय इम जीवन 
धारण कस्ते ह ? कौन दमारा आधार ? भौर किसकी प्ररणासे 
डम दुःख-खख भोग करते है ए संसारके सम्पूणं दार्शनिक इन पररनोको 
दरू करनेमे ही व्यस्त रे द । जौर उन्दने अपनी-जपनी अमुभूतिके 
आधारपर जो-जो निणय कयि हे वे दी विभिन्न दाश्चनिक सिद्धान्तो 
रूपमे परसिद्ध इण रहै 1 चस्तुतः इस प्रकारकी जिक्षासा ही सारे 
द्ष॑नसाखयका चीज है मौर यदह जितनी तीव एवं निरपेक्ष शोती है 
उत्तनी ही अधिक चास्तचिकताके समीप ठे जानेवाखी दोती है । अस्तु । 
ऋषियोनि जगते कारणकी मीमांसा करते हु काल-स्वभावादि 
रोकथरसिद्ध कारणोपर विचारुःकिया, किन्तु उनमेसे कोद भी उनकी 
लिश्षासा शान्त करनेमे सफ न हमा, उन्दं सभी अपूर्णं ओर 
न दिखायी दिये । अन्तमे उन्दने ध्यानयोगक्ते दारा यद 
जरि को स्वरूपभूता माया दरे जगत्का कारण 


गक | स ध # ` म 
„& 1 इन्दे इस संसास्सरतिा स्पष्ट दछन इमा जोर उन्होने देखा 


(४) 


कि जड-चेतन दोनोसे परे इनका अधिष्ठाता भोर प्रेरक जो एक देव 
हे वही अपनी मायाराक्तिसे जगत्का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है 
ओर उका साक्षात्कार दोनेपर दी जीव मायाके चक्रसे मुक्त दो 
सकता दै । उसे कीं अन्यत्र ददुनेकी आवद्यकता नदीं है । वद 
सवेदा अपने अन्तःकरणे ही स्थित है । इस अपने अन्तसात्मासे 
भिन्न कोद ओर देव नदीं है तथा यदी मोक्ता, भोग्य ओर बरेरक भी 
कटा जाता है । 


इस प्रकार प्रथम अध्यायमं जगत्कारणका निर्णय कर प्रणवचिन्तन- 
पूवक ध्यानाभ्यासको ही उसके साक्षात्कारका खाघन वताया गया 
दै 1 इसका विरेष विवरण द्वितीय अध्यायमे हे ! वर्होध्यानकी विधि, 
ध्यानके योग्य स्थान, योगकी प्रयम प्रवृत्ति ओर उसके फङ्का चड़ 
न्द्र वणेन क्रिया गया है । इस तरह साधनक्रा निरूपण ऋर फिर 
तीय अध्यायमे साध्यका प्रतिपादन किया है! चह उख एक ही 
तस्वका पठे सणुण-साकाररूपसे, फिर अन्तर्यामी ओर विसट्रूपसे 
तथा अन्तम्‌ शुद्धरूपत्े निरूपण हभ है 1 चतुथै अध्यायमे तसवोधकी 
भाति ओर माया मुक्त दोनेके स्थि उस देवकी स्वति की गयी हे 
तथा अनर भरकारसे उसके स्वरूप ओर महस्वका वर्णन किया यया हे । 
पञ्चम अध्यायमे प्र, अक्षर ओर इन दोनेविः प्रेरक परमातमा 
स्वरूपाका स्पष्टीकरण हुआ ह । वहाँ श्षरका भोग्यत्व, अक्षर ( जीव ) 
का भोक्तत्व मौर परमात्माका नियन्दत्व वतदाया गया द तथा यह 
भी प्रदिव किया हे कि जीव अपने संकस्पे अनुलार विमि 
योनियाको प्रात दोता है जर परमात्माकाः कान दोनेपर सव प्रञ्ञारके 
वन्धनोसि सुक्त हो जाता है 1 इसे पदात्‌ छड मध्याय भ 
परमात्माके स्वरूप ओर महस्वका ही प्रतिपादन करते प अन्तम 


उसके भानस सारे दुःखोकी निवृत्ति बतलायी हे मौर यद कडादहैकि 
उस देवको जाने विना दुःलौका अन्त दोना इसी पकार असम्भव 


ॐ र, = सौर क्ति, 
द जसे ्यापक जर निरवयव भाकादाको चमङ्के समान च्येखना । 


. प्ल भक्रार इस उपनिषद आदिते अन्तवक केवल परमा्थतसरष- 
क्न द्री नि्पण दुभा 1 


फिर सन्तम पकः मन्जद्धास इस वियाकरे 


(५) 


सभ्प्रदायका ओर दो मन्नोंसे सके अधिकायैका वर्णन करके उप- 
संहार किया गया है 1 यही संश्चेपमे इस अन्थके पतिषाद्य विषयोका 
विवेचन है ! 

ऊपर कटा जा चुका है कि इख भ्रन्थके वाक्योके आधारे 
साख्यवादी ओर दैतमतावरुम्बियोने भी अपने सिद्धान्तौका समर्थन 
किया है । सांख्यचादियोकि ल्य तो इस अन्थके दो वाक्य ही परम 
रमाण दहै 1 उनमें एक चतुथं अध्यायका पञ्चम मन्न ओर दसस 
पञ्चम अध्यायका हितीय मन्न है! पदला मन्ञ इख भकार है- 

अजामेकां जोहितश्चुक्ष्णां बह्वीः प्रजाः सजमानां सरूपाः । 

अजो होको जुषमाणोऽनुदोते जहत्येनां युक्तमोगामजोऽन्यः ॥ 

इस मन्की ठोहितश्यङ्कङृष्णा अजा ही उनकी रजःसत्त्वतमो 
मयी प्ररृति है ! तथा उसे सेवन करनेवाला अज बद्ध पुरुष दहै ओर 
उसे त्याग देनेवाला दुखरा अज शुक्तं पुरुष है ! इस मन्नको यदि 
साख्यवादका वीज करे तो कोद अच्युकति नहीं होगी 1 यही उनके 
भयानकी पोषक एकमान श्चति है । किन्तु भगवान्‌ शंकराचार्यने 
अपने दारीरकभाष्यमे इस मतका खण्डन करते दु खोहितद्यञ्धकृष्णा 
अजासे गुणमयी प्रकृति न ठेकर छान्द्योपनिपद्के छठे अध्यायमें 
वतप्ये हुए पृथिवी, अप्‌, तेज तीन सुक्ष्म भूत चयि है ! उनमें पृथिवी 
कृष्णवर्णे, अप्‌ श्ु्कव्णं ओर तेज लोहितवर्णं है । इख भ्रकार वरँ 
आचार्य॑ने अनेको युक्तियोँसे परधानवादक्षा खण्डन किया है । 

सांख्यसिद्धान्तका दुसरा म्ब इस भ्रकार है- 

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको विद्वानि रूपाणि योनीश्च सवाः । 

ऋषिं प्रसूतं कपिर यस्तमग्रे ज्ञानैनिभतिं जायमानं च पयेत्‌ ॥ 

इस मन्जके आधारपर साख्यवादियोने परमपि कपिरकी प्राखी- 
, नता ओर प्रामाणिकता सिद्ध करके उनके उपदेश किये इट साख्य- 
सिद्धान्तकी पुष्टि की दै \ किन्तु आचार्यने इस मतका दसी उपनिपद्‌- 
के भाष्ये खण्डन किया है ओर कपिल, शब्दके कनकवर्णं हिरण्य- 
गर्भका वाचक बताया है । । 


# 


( & ) 


इसी भ्रकार दैतवादियोनि भी दस प्रन्थके वाकयासे अपने 
खिद्धान्तको पुट करनेका श्रयल् किया है यो तो अपने सिद्धान्तो 
पुष्क लिये वे इसके कद मन्त्र उदू धत करते दै; परन्तु उनम प्रधान 
चतुर्थं अध्यायके छटे ओर सातवें मन्घ दी हे 1 वे दरस प्रकार दै- 

द्रा सुपणा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिपस्वजाते । 

तयोर्यः पिष्परं खाद्स्यनदननेन्योऽमिचाकरीति ॥ 

समने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीदाया रोचति मुद्यमानः । 

जुट यदा प्यत्यन्यमीरमस्य महिमानमिति वीतदोकः ॥ 

इन मन्नौके दाय दैतवादी आचा्येनि जीव ओर शदयरका 
भेद सिद्ध करनेकी येष्ठा की दऽ परन्तु याचार्यने पूर्वमन्चकरे दो सखा 
सुवणं विक्लानात्मा ओर परमात्मा तथा हितीय मन्धके पुरूप ओर 
ईज मविद्याप्रस्त जीव ओर प्रत्यगात्मा चत्तखाकर उनका केवल ओपा- 
धिक भेद प्रद्षित करते इणः परमार्थतः पकत्व ही सिद्ध किया है। 
दरस विषयमे शछारीरकभाष्यमे भमी वड़ा युक्तियुक्तं विचार किया 
गया हे! 

, यह सव होते हुए भी यह नदी कटा जा सकता कि अन्य मताव- 
रुम्वियोके सिद्धान्त सयेथा अरीक ही हे \ चस्तुतः परमप्रमाणभूता 
रति ओर उखे प्रमेय धीमगवान. दोना दी वा्छाकस्पतख ह । 
उन्हे जो जिस भावसे भजता ह उसे उनकी उसी रूपमे अनुभूति रोती 
है 1 उनका परमाथैस्वरूप सर्वथा अनिर्वचनीय भौर मन-बुद्धि आदिष्ता 
मघिषय दै, किन्तु जिख रूपमे उनकी अचुभूति शोती है उससे भी 
उनका किसी प्रकारका भेद नहीं है । इसल्यि उसके दारा भी उरन्टी- 
की द्योकी दोती है ।वे सवेरूप है, सवौतीत ह ओर सघके साक्षी है । वस, 
पकमात्रये दी वे है 1 जिसे हम उनसे भिन्न समद्चते है वह भी उरन्टीकी 
तिरति दे । चस्तुतः पेसा कोद देश, कार या पदाथ नहीं हेजो उनसे 
भिन्नो मोर यो किसी भी देश, कारु या पदार्थके द्वारा उनका 
रहण भी नरद किया जा सकता, सारे मत उन्दीका प्रतिपादन करते 


, \ दै ओर वस्तुतः वे किसी भी मतके विषयं ओ, नदीं हौ सक्ते ! यह 


( ७ ) 
पक विचि पेखी है 1 व्यवहास्म कन्दी मी दौ विरुद्ध धर्मोका 
सामानाधिकरण्य नदीं दो सकता; परन्तु यदों सारे वियोधोका समन्वय 


हो जाता दैः क्योकि वे सर्वाधिष्ठान है 1 यदि यद भी सयका सामज्जस्य 
न इतो ओर हो ही कटो सकता है ? अस्तु ! 


दस प्रकार यहं उपनिषद्‌ परमार्थतत्त्वके जिक्ञाुभकि चयि चहुत 
दी उपयोगी हे । इसपर शाङ्करभाष्यके अत्तिरिक्त श्चीशङ्धरानस्दरूत 
दीपिकाः श्चीनारायणविरचितत दीपिका ओर शौीविक्ञानभगवानरूत 
विचरणनामक तीन यकारण ओर है ! भगवाग्‌ शङ्धरकी विवेचनरोली 
चड़ी दी गम्भीर, प्रसादपूणं ओर युक्तियुक्त दोती दै । उनके पाण्डित्य 
ओर युक्तिकौदाटको धिपध्यी विद्धान्‌ भी सुक्तक्घण्टसे स्वीकार करते 
है । पस्तु धस्तुत भाण्यमे बह प्रतिभा नदीं देखी जाती । इसमे न 
वह गास्मीर्य है, न प्रसाद दै मर न युकतिकौयल ही है 1 द्रीसे भधि- 
, क्म्य विद्धानौका पेसा मत्त हैकरिं यदह आचार्यकीं रचना नहीं है । 
किन्दी अन्य मरस्य राङ्कसचा्येने इसे लिखकर अपने भाष्यकी प्रतिष्ठा- 
के छियि भगवान्‌ भाष्यकारके नामस परसि कर दिया है! इसके 
आचार्यङृत न होने ओर भी कड कारण वताये जाते ह । परन्तु यहो 
उन उदश्वुत करमनेका को विशेष प्रयोजन नीं दै ! इस भकारकी 
खोज फेतिदासिक ओर साहित्यिक दषस तो वरय चहुत आवद्यक 
हे; परन्त॒ जिक्ाखभाका तो सुख्य रक्षय अपनी ज्ञानपिपासाकी शान्ति- 
पर ही होना चाद्दिये ! इसकी सचना केसी दी शिथिल ओर भसाद्‌- 
शल्य दो, इसमे कल्याणकामियोकी शान्तिके द्यि पुष्कर सामच्री दे । 
दसख्िये इसका अघु्छीखन उनके ल्थयि किसी प्रकार अनुपयोगी नदी 
हो सकता । 

दसं उपनिषद्के प्रकाद्नसे एक चिरकालिक अभिराषाकी पूर्तिक 
कारण सुघचे चज्ञे प्रसन्नता हो रदी है । आजसे भायः सात वर्ष पूरव 
इन एकादश उपनिषदोके भाष्यका दिन्दी-अनुवाद करनेका सखंकरट्प 
हआ था } भगवत्छपासे बह संकस्प पूरा हौ गया । छान्दोग्यतक 
नो उपनिषदोको पकादित इष प्रायः दो वष हो गये है । ृददारण्यकः 


( ८ ) 


ओर दवेतादवतर रेष थे । इनका अनुवाद भी समाप्त हो गया । 
प्रचलित क्रमके असार पले यहदारण्यक प्रकारित होना चष्िये 
था, परन्तु छोखा देनेके कारण पटे चवेताद्वतरका अयुवाद्‌ किया 
गया ओर चद्यी पटले थकारित भी टो रहा है । बहद्‌ारण्यककी छपा 
भी आरम्भो गयी हैः आका है वह भौ शीघ्र ही श्रकारित दो जायगा । 
इस प्रकार अनुवादक दी यदाने जो यत्किञ्चित्‌ सतपुरर्पाकी सेवा 
ओर सद्धन्थौका मनन होता है, उससे किसी प्रकार भगवत्छृपाका 
पान्न वन सक्र-णेसा प्रमी पाठक आशीचीद्‌ देनेकी छपा करं 1 
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तत्सद्रह्मणि नम 


श्ेताश्वतरोपनिषद्‌ 


मन्बार्थ, श्राङ्करभाप्य ओर भाष्यार्थसहित 
"~<= 
नित्यानन्दं नियधार निखिलधारमन्ययम्‌ । 
निगमायभतं नित्यं नीलकण्ठ नमाम्यहम्‌ ॥ 


ग्रान्तिपार 


ॐ सुद्‌ नाववतु \ सह नौ भुनक्तु । सह वीयं 
करवावहे । तेजखि नावधीतमस्तु । 
मा बिहिषावरे । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः 11 शन्तिः 11 
बह परमात्मा हम { आचार्य ओर शिष्य ] दो्नोकौ साथ-साथ रक्षा 
करे } हम दोनोका साथ-साथ पाख्न करे 1 हम साथ-साथ वि्यास॒म्बन्धी 
सामर्थ्य प्राप्त करे ] हम दोर्नोका पढा इजा तेजसी हो ] हम देम न 


करं ¡ चिविच तापकी सान्ति हो) 
"०5० 
दईवे° उ° १-२ 


२ भ्वेताश्वतसरोपनिषद्‌ [ अध्याय ? 
र + बा - + - क तु ॥ + 


5१ 
व्रशथुख ०१0“ 
(~ 2 1 1 षं 
तम्वन्ध-पात्य 
प्रताश्चतरोपनिपद्‌ इदं विवरण-! त्रहमतच्चके जिज्ञायुभोको सररतामे 
$ ' चे > दवेतादयत ट री- 
गन्थारम्भम- मट्पश्रल्य्‌ ब्रह्मनि- ¦ १ छ ते त 
भवनन ज्ञानां सुखाव- 


। रूपमे आरम्भ कौ जाती है । यथपि 
बोधायारम्यते । चित्सदानन्दा- आत्मा सचिदानन्द्‌ अद्वितीय त्रस- 


, खद्प ही है, तथापि अपने ह आश्रित 


दवितीयत्रहमलरूपोऽप्यात्मा खा-  रनेवाठी, अपनेदीको विपय करने- 
वाली ओर [ भें अज्ञानी हस प्रकार] 


भ्रयया खविषययाविदयया खातु- 

प्रति । अपने अनुभवसे दही ज्ञात होनेवारी 
भवगम्यया साभास्या प्रति- | रातत ` अरिः 
वद्धखाभायिकाोपपुरुपाथेः प्राप्ता । ८ जीवात्मा ) के सव प्रकारके खा- 


पानथोऽनिचापरिविसपतर भावनिक पुरुपाथका अवरोध हो जानेसे 
शेपानथोऽविद्यापरिकल्पितेरेव सा- | उसे सम्पूरणं अनर्थकौ प्राति हई है ओर 
वह अज्ञानवरा कल्पना किये इए ही 


धनेरिषटप्राप्तिं चापुरुपाथं पुरुषार्थं र | 
साधनोसे अपनी इष्टप्राप्तिरूप अपुरुपा4- 


मन्यमानो मोक्षाथमरुममानो 
मकरादिभिखि रागादिभिरितस्त- 
तः समाङृष्यमाणः सुरनरति- 
यंगादिप्रभेदभेदितनानायोनिषु 
संचरन्केनापि सुकृतकममणा बा- 
दणा्यधिकारिशरीरं पराप ईशरा्थ- 


कमौनुष्टानेनापगतरागादिमलो- 


को ही पुरुपाथ मानकर परमपुरुषार्थरूप 


मोक्षपद ग्राप्त न कर सकनेके कारण 
मकरादिके समान रागादि दोषंसे 
इधर-उधर खीचा जाकर देवता, 
मनुभ्य एवं तिर्यक्‌ आदि बिभिन 
भेदोसे युक्त अनेकों योनियोमे 
विचरता रहता है । जब किंसी पुण्य- 
क्के द्वारा ब्रह्मविाका अधिकारी 
ब्मणादि दारीर प्राप्तकर बह ईश्वरार्थं 
कमानुएान करनेसे र गादि मछसे 


अध्याय १ | सादुरभाप्याश्च ट 
0 ` ~ तु 4 “१ 23 9 44. 6.4. 


(न (^ 0 ॐ न (~ ^ 
ऽनित्यत्यादिदशेनेनोत्पनेदाय- । मुक्त ओर वस्तुभंका अनित्यत्यादि 
र ह ^ देखनेसे देदिक भौर पारलोकरिकः 
% वराम उपत्यत्वायमाः ~ > 

मोगविर , भोगसि विरक्त हो जता है तत्र 
न्भ १५. # (क्प 

चार्यदारेण वेदान्तश्रवणादिनादं अचायके पासन जाकर उनके द्राग 
तीहि बेदान्तश्चवणादि कर्के नेत्रम 
म्मास्मात नह्यत्मत्लमवनम्य इत्‌ प्रकार बरह्यात्मतच्चका साश्नाककाग 
निघ्रचाक्ञानतत्कार्थो वीतस्नोको कर वह अङ्ञानं ओर उसके काय॑की 
क मिवृत्ति हो जानिके रारण शोकरहिनं 
भेवति ।! अविदययानेबृत्तिरक्षणस्य दहो जाना है । क्योकि अज्ञाननिवुनि- 
न रूप मो जानकर अधीन दहै, उमलिय 

ोक्षस् विदययाधीनत्वेष्युज्यते च † £ [0 
९ चाधीनत्वयुज्यते ज्ञान ही जिमकत प्रयोजन हे उस य- 
तदर्थोपनिपदारम्भः। निपदृकता आरम्भ कतना उचित ही ह। 
तथा तद्िज्ञानादमृतत्यम्‌ । तथा उस (ब्रह्मा मत्र) कै अनन 
भानल (तमेवं विदान | अगत प्राप्त दोना दै । ""उननो 
माप्तल्यम्‌, श्रुत्‌ इह भवति "' | जानेवाला इम लकम्‌ अग्न (मुक्त 

( चसिंह पूर्व १1६ ) “नान्यः ¦ हो जाना है.“ोक्षप्राप्करेनिये कोः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ५ ( श्वता० दसरा माग नहीं दै" , "यदि यह 

५ चेदि क 
६ । १५, । न, १८ , उपेन जानान बद भाते हानि 
दाविदीन्महती विनष्टिः" (के $" "लो श्ते जानते ह अमर = 
1 6 ह", “जो उपे जानत है अमर द्य 
उ० २ ५) य एतादिदुर-, ~ ~+ „, 
 ॥ जाते ह" "यदि पुन्यं नयह्‌ 
मृतास्ते भवन्ति" (चू०उ०४। परमासा न्ह = एना नन > 

४। १४) | "(किमिच्छन्कस्य स्थ. १ र ९ ध ॥ 3 ती पमि > 
कामाय शरीरमनु संज्वरेत्‌" (ब ; ^ “क ६ 
इ० ४} ४।१२)1 न्तं विहि- ' गिसि्छापकेन्धिय यानीर्क पो मन्न 
त्वान्‌ किप्यते कर्मणा पापकेन ¢ चे, "उसे जान स्नेपर जीय पार 
(श्र०्उ० ¢ ! ४ | २३) कऋमसेरितिनसी लता 'णमरर्य 
"भ्तुर्‌ति छरोशमातपपिन्‌' ' (छत रतन पए दः चाग ५. 
उ० ७११} ३)1 "निचान्य "उनका जनुनय कर्‌ तमपर्‌ मुज 
तन्पृत्युपुखातयपृुच्यते 1” ( क दम छट सना ६", 2 ॐ 


8 श्वेताश्वतसोपनिषपद्‌ 


अध्याय १ 


व - ५. ~ +. कवि = 5. ~ 2 2 1 1 | 3 


। 
उ० १।२। १५) “एतो 
वेद निहितं गुहायां सोऽधि- , 


दयाग्रन्थिं विकिरतीह साम्य 


(मु० उ० २ ११०1. 


('सिद्यते हदयग्रन्थि- 
श्छठिदयन्ते सर्वसंलयाः 
धीयन्ते चास्य कमणि 


तस्मिन्ट्णे परावरे 1" 
(मू० उ० २।२।८) 


बद्धिरख्य गुहाम छिपा इभा जानता 
है, हे सोम्य ! वह अविंारूप 
ग्रन्थिको छिन्न-मिन कर देता हेः, 
(“ठसु परार ८ ब्रह्मादि देतांसे 
भी उत्तम ) परमात्पाका साक्षात्कार 
कर ठेनेपर इसके ददयकी ग्रन्धि 


द्र जाती है, सारे सदाय कट जाते 
` है तथा समस्त कर्म क्षीण हयो जाते 
है, ““जिस प्रकार नदिर्यो बहती 
दुई अप्रने नाम ओर रूपको छोडकर 


स 
“यथ्‌ नद्यः खन्दमानाः सथर । समुव्रमे रीन हो जाती है उसी 


ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 


तथा विद्रा्नामरूपादिय॒क्तः 
परात्परं पुरुषपुपेति दिव्यम्‌ 1" 
(मु०उ०३।२।८) 


सयो ह ये तत्परमं ब्रह्य 
वेद्‌ बहे भवति!" ( मरु° उ० 
२।२।९) } स॒ योहवें 
तदच्छायमशरीरमरोष्टितं श्चभ- 
मक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य 
( प्र० उ० ४1 १०)।८स्‌ स्वै 
मेति” “तं वेच पुरुषं वेद्‌ यथा 
मा चो मृत्युः परव्यिथाः', (प्र० 
उ० ६।६)। (तत्र को मोहः 
कः शोकः एकत्वमयुपर्यतः"' 
(इंशा० ७ )।“विच्ययामतमरुते" 


प्रकार विद्वान्‌ नाम ओर रूपसे मुक्त 
| 
होकर परसे भी पर दिव्य पुरुपको 


प्राप्त हो जाता हैः, “वह्‌, जो किः 
उस परत्रह्मको जानता दै, ब्य ही हो 
जाता है", "हे सोम्य । जो मी उस 
छयादीन, अशरीर, अरोहित, शुद्ध 
अक्षर ब्रह्मको जानताहि [ वह सर्वज्ञ हो 
जाता है ] ''वह सब बुक्छ जानता 
है", “उस जाननेयोग्य पुरुपको 
जान, जिससे मृ्यु त॒स्चे व्यथित न 
करे, “उस अवश्यम एकत्व देखने- 
वारे पुरुपको क्या मोह ओर क्या 
गोक हो सकता दै " ^्ञानसे 
अमरल्वको प्र होता हैः 


ञ्णा० ११,)। “भूतेषु भूतेषु ( "ुद्धिमानल्ोगउसे समस्त प्राणियों 


अध्याय १] शाङ्करभाष्यार्थं ५ 
~ - < वय १. + = भ „3. य. "= 4. 
विचित्य धीराः प्रस्यास्मा्लोकाद्‌- । उपङब्धकर्‌ [ शृद्युके पवात्‌ ] इस 
मृता भवन्ति ।” (के० उ० २।५) | खोकसे जाकर अमर हो जते है", 
अपहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे | जो परामवियाको जानता है 
लोके ज्येये प्रतितिष्ठति! ( कै० । वह . प्रापको त्यागकर विनार्रहित 


० ४।९) | “(तुन्मया अग्रता वैँ | नि खय अकारा परम महान्‌ 
हमं प्रतिष्ठित होता है, ^ 


बभूवुः” (श्वेता इ० ५।६ ) | | 


। ब्रह्मस्वरूप होकर सिश्वय ही अमर 
८4 । 

तदात्पत्च्व देह पकः ये 

तमत प्रसमीक्ष्य देदी एक ¦ हो गये”, “स॒ आतमतखका 


छृता्थो भवते वीतकनोकः” , सकषतर वर को$ देहधारी जीव 
( श्ेता० उ० २ १४ ) । य॒ , कृतक्रत्य ओर रोकरहित हो जाता 
एतद्विुर्तास्ते भवन्ति" (ब्° दहै", “ज इते जानते है, अमर हो 
ड० ४ ।४। १४)। (धं तं जाते है, ““उस $शररको जानकर 
्ञत्वामता मवन्ति” (श्वेता० | अमर हो जाते है", “उसको प्रात 
उ० ३। ७) | ^तदेवोपयन्ति""। | दोते है, “से अनुभव करके जीव 
“निचाग्येमां शान्तिमत्यन्तमेति" | परमान प्राप करता है", “उसे इस 
( क० उ० १। १। १७) | ^तमेवं | भरकार जानकर यह मृल्युके चन्धनोंको 
जञात्वा मृत्युपाांरछिन्ति | काट देता दै", "ूर्वकामे जिन 
(ता० इ० ४। १५) । शेपूरवं | ववत ओर ऋियोने उसे जाना 


् [ वे अमर हो गये }ः ^ अपनी 
१, ५ 
देवा ऋषयश तं विदुः" (शेता बुद्धिम सित उन परमासमाको जो 


उ०५।६ , ! “तेषां लान्तिः घाश्वती | देखते है ] उन्हे ही नित्य शान्ति 
नेतरेषाम्‌ (क०उ०२।२।१३)। | प्राप्त होती है ओरोको नहीं} 

“वुद्धिुक्तो जहातीह , “मल्योगविपयक वुद्धिसे युक्त 

उभे सुङृतदुष्कृते 1” | इञा पुरम [ ज्ञान-प्िके द्वारा ] 

( गीता २। ५०) | पुण्य ओर पाप दोनोको इसी छोकमे 

“कर्मजं बुद्धियुक्ता हि त्याग देता हैः", ““समत्वचुदधिसे युक्त 


- श्वेताश्वततसेपनिपद्‌ ॥ अध्याय १ 
रा व 
फृरत्यक्त्वा मनीपिणः ! । पुरुप कर्मजनित एरु ८ इनि 
जन्सयन्धवितिषक्ताः देहकी प्रापि ) को व्यागकर ज्ञानी 
पदः गच्छन्त्यनामयम्‌ ।॥ ¦ दो जीते-जी जन्म-बन्धनसे युक्त 

( गीवा २। ५९१ ) होकर समस्त उपद्रवोंसे रित मोक्ष- 


(सुवं ज्ञानपुवेनेवं | नामक परमपद प्राप्त करते है"; 
यृजिनं संतरिष्यसि ।" | त्‌ ज्ञानरूप नौकके द्वारा ही 
(ज्ञानाभभिः सवेकमांणि | सम्पूणं पापोके पार दहो जायगा, 


भस्मसात्कुरुते तथा ।" ¦ “उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्नि 

^ (गीता ४। ३६-३७० सम्पूणं कर्मोको भस्म॒ ८ निर्वीज ) 
एतद्वुद््ना ुादमान्ला- „, कर देता हैः, हे भारत ! इस 
त्छृतछृत्यश्च भारत ` गुह्यतम आक्लको जानकर ही मनुष्य 

( गीता १५। २०) ुद्धिमान्‌ मान्‌ ओर कृत होता हे" 

"ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा हन्त 
विद्ते तदनन्तरम्‌ !” फिर सुञ्चे त्वतः जानकर तत्का 

( गीता १८ । ५५ > | मुकमहीमे प्रवेदा कर जाता है», न 


[क 


“र्वेपामपि चेतेषा- सब साधननँमे आतमज्ञान ही उत्कृष्ट 
मा्मज्ञानं पर स्प्रतम्‌ ! | माना गया है तथा सम्पूर्णं विमि 
तद्रचग्रचं सवेषि्यानां भी व्य सबसे बढ़कर है, क्योंकि 
म्राप्यते ह्यमृतं यतः ! , | उससे अगरृतत्वकी प्राप्ति होती है | 
भ्रप्येतत्कृतकरत्यो हि इसे प्राप्त कर उेनेपर ही द्विज कृत- 
द्विजो भवति नान्यथा ।॥ | कृत्य होता है, अन्य॒किंसी प्रकार 
एवं यः स्ेभूतेषु नही । इस प्रकार जो मन-ही-मन 
परयत्यात्मानमात्मना । । सम्पूणं प्राणियों आत्माको ही देखता 

स॒ सवेसमतामेत्य है बह सवम साम्यबुद्धिको प्राप्त करके 
जढाभ्येति सनातनम्‌ ।। | सनातन ब्रहमको प्राप्त हो जाता है, 
सम्यग्दगनसम्पन्नः तथा सम्यग्द्टिसे सम्पन होनेके 


९ 0 निवध्यते 
कमाभनं चिः | । कारण वह्‌ कर्मसि बन्धनको प्राप्त 


अध्याय १ | शाङरभाप्यार्थं ७ 
ध द व व ~: ~ अ - + द < ~. अ - ~ व 


दशनेन षिहीनस्तु नही होता ! जो पुरुप स॒ दृश्टसे 
संसारं प्रतिपद्यते 1" | रहित है वह ससारको प्राप्त होता 
“क्मेणा वध्यते जन्तु- | है", “जीव कर्मसे धता है ओर 
सि विध | ज्ञानसे सक्त हो जाता है, इसख्ि 
१ विद्ये | पारदर्शी सुनिजन करम नटी करते । 
¢ (९ क ह 

१ ॥ व || | सिखुद्धि प्राचीन आचा्योनि 
ज्ञानं निःेयसं प्राु- ज्ञानको ही मोक्षका साधन बतरायाहै, 


वदरा निश्वयदर्बिनः। 
तस्थाज्ज्ञानेन श्द्धेन 
मुच्यते स्व॑पातकैः ।\" 
“एवं मृत्युं जायमानं विदित्वा 
ज्ञानेन विद्यं स्तेज अभ्येति नित्यम्‌। 
नं विद्यते न्यथा तस्य पन्था- 
स्तं सत्वा कविरषस्ते प्रसनः 11" 
““्ेजज्ञस्येश्वरज्ञाना- 
दि्द्धिः परमा मता 1 
“अयं तु परमो धर्मो 
यद्ोगेनात्मदशेनम्‌ 11" 
“आत्मज्ञः शोकर्सतीर्णो 
न॒ बिभेति तथन । 
मृत्योः सकालान्मरणा- 
दथवान्यकृताद्धयात्‌ ।) 
नं जायते ने भ्रियते 
न वध्यो न च घातकः । 
न चष्यो चन्धकारीवा 


अत. शुद्ध ज्ञानसे जीव सम्पूर्ण पापोंसे 
मुक्त हो जाता है"), “स प्रकार 
मृद्युको अवश्य होनेवाखी जानकर 
विद्वान्‌ ज्ञानके दारा नित्य तेज.- 
स्वरूप जह्मको प्राप्त ह्येता है, इसके 
सिवा उसके व्यि कोई ओर माग 
नदी है, उसे जान उेनेपर विद्वान्‌ 
प्रसनचित्त दहो जाता है, 
^"परमातमकिः ज्ञानसे जीवकी आत्य- 
न्तिकी शुद्धि मानी गयी दैः, 
‹ध्योगसाघनके द्वारा आत्माका 
साक्षात्कार करना-यही परमधमं 
है", (आत्मज्ञानी शसोकसे पार 
टोकर मृत्यु, मरण अथवा किसी 
अन्य कारणमे होनेवाके भय-- 
उनममेसे किसीसे मी नदी डरता, 
“ "परमात्मा न उत्पल होता है, न 
मरता दहै, न सारा जातादहै ओरन 
मारता है, वह न तो वेधा जानेवाला 


न्‌ भक्तो नच मोक्षदः 1 | है ओर न वोधनेवाल है तथा न सुत्त 


पूपः परमात्मा त॒ 
यद तोऽन्यदसच तत्‌ 


है ओर न मेोक्षप्रद ह्य है, उससे 
मिन जो कुछ है वह्‌ असत्‌ ही है 1: 


८ ण्वेताश्वतयेपनिषद्‌ 
रा ~क ~ "सो 4. 


एषं शरुतिस्पृरीतिदासादिष 
ज्ञानस्यैव मोक्षसाधनत्वावगमा- 
युज्यत्‌ एवोपनिषदरम्भः । 


करिचोषनिषत्समाख्ययेव ज्ञान 


=) ९ 
उपनिपर्तमाख्य- सयव परमपुर्षय 
यापि छनख परम- पाधनत्वमसव- 


[ अध्यय ५ 
ना ~. 4 

हस प्रकार श्रनि, स्मृति ' आर 
त ज्ञान दही मोक्षका 
साधन जना जाता ह, अतः उप्त 
[ ज्ञान-साधकः ] उपनिपद्‌को आरम्भ 
करना उचित ही है । 

इसके सिवा उपनिषद्‌ नामक्ते 
भी ज्ञानका ही परमपुरुपाथेम साधन 
होना जाना जाता हि । जाननेका 
प्रकार यह है--“उपनिपद्‌ --यद 


पुरुषाथस्षधनत्म्‌ रम्यते । तथा ए | उप ओर नि उपसर्ू्वक विशरण, 
[^ ^ ८ _ ¢ श ना (~ जर 
उपनिषदिस्यपनिूरवस्य सद्वि | विनाश, गति ओर अवसादन 


शरणमत्ययसाद नाथस्य रूपमा- 


चक्षते । उपनिषच्छब्देन व्याचि- 


( अन्त ) अवे सद्‌ धातुका 


ख्प बतखया जाता है । उपनिषद्‌ 


शाव्दसे, हम जितत म्न्धकी व्याख्या 
। चाहते हैँ उसके द्वारा प्रतिपाच 


ख्यासितग्न्थप्रतिपाद्यवस्तुषिषया | वस्तुतो वपय करनेवारे ज्नानका 


विचोच्यते । तादथ्यौद्‌गरन्थोऽप्यु- 
पनिषत्‌ 1 ये युषक्षबो चश 
भ्रविकविपयविदष्णाः सन्त्‌ उप 


निषच्छन्दितवि्यां तन्ष्ठतया 
निश्चयेन श्ीरयन्ति तेषाम्‌ 


विद्यः संपस्ारवीजसय विश्षरणा- 


दविनाशात्परह्मगमयितत्वादरभ- 


जन्मजरामरणाद्युपद्रवावसादयित्‌- 


कथन होता है । उस ज्ञानकी, प्राप्ति 
ही इसका प्रयोजन है इसख्थि यदहं 
ग्रन्थ भी उपनिपद्‌ कहा जाता है । 
जो मेक्षिकामी पुरुप चट ओर श्रुत 
विषये विरक्त हयो उपनिषद्‌ शब्दस 
कही जनेवाटी विंाका निश्वयपूेक 
तत्परतासे अयुरीखन करते है 
उनकी ससारकी बीजभूता अविधादि- 
का विदारण--विनादा हौ जानेर्े 
कारण, उन्हे परत्रहमके पास े 


| जानके कारण ओर उनके जन्म- 


मरणादि उपद्वाका अवसादन (अन्त) 


अध्याय ९ | शछाङ्रभाष्यार्थ ९ 
1 2 4 2 त्‌ ~ ता ` 3. 3. व = 3 २. 
स्वाहुयनिषत्समाख्ययाप्यन्यकरता- | करनेके कारण यह उपनिपद्‌ हैः 
इसं प्रकार नामसे भी अन्य सुतर 
त्रं शरेय इति जहविद्योपनिप- | साधनोकी अपेक्षा परम भरयस्कर 
होनेकेः कारण ब्रह्मविया “उपनिषद्‌ 
दुच्यते । कही जाती है | 


ननु मवेदेवगुपरिपदारस्मो | पर्वं ०-यदि विज्ञान ही मोक्षका 
णामपि यदि विज्ञानस्यैव | शान होता तो इस प्रकार ८ इस 
मकषप्ाषनत्व- सोकषसाधनत्वं भवेत्‌। 1 ) उपनिपद्का ५५५ 
प्रित्याक्षपः यत ५ ¢ | क्याजा सक्ना था किन्तु षसं 
न चैतदसि । कम- स 

णामपि न ९ पनि ४ | वाते है नदी, क्योकिं “हमने 
बि मूस्ाचनत्वाः सोमपान किया है, अत हम अमर 
“अपाम्‌ सोमममृता अभूम । ¦ हो गये है", “'चातुमस्ययाग करदे 
1 चाहर्मास्ययाजिनः वाठेका पुण्य अक्षय होता हैः 
अस्त्य ह च चतुम्‌ ` इत्यादि वाक्योसे कर्मोका भी 
सुद्तं भवति इत्यादिना} | मेक्षप्तावनल्व स्वीकार किया गया है । 


न स्वेतद स्ति, श्रुतिर्प्ृतिविरो- । षिदानतीः दसी वात नही है, 
धान्त्यायविरोधाच । 1 वि 1 
क रोध र यह युक्तिसे भी 

, वन विरुद्ध है । श्रुतिका विरेध तो इस 
(तद्यथेह कमजित राकः | प्रकार है-““जिस प्रकार यह कर्म 
क्षीयत एवमेवायु्र पुण्य- | द्वारा उपार्जित छोक क्षीण हो जाता 
जितो रोकः कीयते," ( छा० उ० | है उसी प्रकार बह पुष्यदवारा प्राप्त 
८ | १ । ६) (“तमेवं विदान रोक भी क्षीण हौ जाता है", 
त श भसति" (रि पूर" | उती जानना परव ए 
विदयते खोकमे अमर दहो नाता दैः, 

९।१९ ) नान्यः पन्था विदयते- | “भो्षपातिके ष्मि कोई दूसरा मा्म 
ऽयनाय” ( श्रेता० उ० ६।१५) | । नहीं हैः, "करम, प्रजा अथवा धने 


उकाष्षेपनिरासं, 


१० 


भ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 


व = ~. - ~ ~ ~. ~ ~ 


त्‌ कर्मणा न प्रजया धनेन 
स्यागेनेके अमृतत्वमानश्चः"(केव० 
३)। पु्रा ह्येते अच्टा यज्ञ 


रूपा अशादशनोक्तमवरं येपु कम । 
एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा 
जरा्त्युं ते पुनरेवापियन्ति 
( भु° ० १।२। ७)! "“ना- 
स्त्यकतः कृतेन" ( भु° उ० १। 
२१ १२) 
“कमणा बध्यते जन्तु- 
विद्यया च बिषुच्यते । 
तस्मात्कमे न छवेन्ति 
यतयः पारदरिनः ) 
“अज्ञानमरपूणैत्ात्‌ 
पुराणो मरिनः स्मृतः । 
तरक्यादे भवेन्पुक्ति- 
नौन्यथा कमैकोरिभिः)#* 
(प्रजया कमेणा यक्ति- 
धनेन च सतां न हि। 
त्यागेनेकेन क्तिः स्ा- 
तदभावे भ्रमन्त्यो 1» 
(“कर्मोदये कमेएलानुरागा- 


स्तथालुयन्ति न तरन्ति मृत्युम्‌ ।" 


नही, किन्ही-किन्दीने त्यागे हौ 
अमरत्व प्रप्त किया है, (“जिनपर 
ज्ञानकी अपेक्षा निकृष्ट श्रेणीका कर्म 
अवट्म्वित कहा गया है वे [ सीखृह 
ऋत्विक्‌ यजमान ओर यजमानपत्ी-] 
ये यक्गके अलारह खूप अस्थिर एवं 
नारावान्‌ है; जो मूढ ध्यही श्रेय हैः 
देसा मानकर प्रसन्न होतेह वे फिरमी 
जरा-भरणको प्रा होते है 1" “स 
ससारमे कोई नित्य पदां नदी है, 
अत" { अनित्य फर्क साधक ] 
क्मसे हमे क्या प्रयोजन है? 

[ अव स्मृतिका विरोध दिखते 
है--] “जीव कर्मे व॑धता है ओर 
्ञानसे सक्त हो जाता दहै; इसीसे 
पारदर्शी मुनिजन कमं नदी करते”, 
८अज्ञानरूपी मङ्से पृण होने 
कारण यह पुरातन जीव मलिन 
माना जाता है, उस मल्का क्षय 
हीनेसे ठी इसकी शक्ति होती है, 
अन्यधा करोड कमेसि भी इसका 
छुटकारा नहीं दहो सक्ताः, 


| (सु्पुर्पोंकी सुक्ति प्रजा, क्म अथवा 
| धनसे नदीं होती, एकमात्र व्याग 


ही होती है; त्याग न होनेपर तो वे 
मटकते ही रहते है, +'कर्मका 
उदय हयोनेपर उसके फर्म अनुराग 
होता है, अतः उसीका अनुगमन 
करते हैमृत्युको पार नदीं कर पाते," 


अध्याय २ | दाङ्रथाष्यार्थं ११ 
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“ज्ञानेन विद्वस्तेज अभ्येति नित्यं | क्षानके द्वारा व्द्रान्‌ नित्य 


न विद्यत हन्यथा तस्य पन्थाः 11 | भरकाराक्य प्रात दोता ह, इवे 
च सिवा उसका कोई ओर मागं ॒नदी 
8 है ।*' “इस प्रकार केवर त्रयीधर्मं 
गतागत कामकामा रमन्तं ।'' | ( वैदिक क्म ) मे छगे रहनेवाञे 


( गीता ९ ! २१) | सकाम पुरुप आवागमनको प्राप्त होते 


शश्रमाथमाध्रमाश्वापि हैः, “वस्तुतः तो ब्राह्मणादि चणेकि 
वर्णानां परमार्थतः 11" | ब्रह्मचर्यादि आश्रम भी केवर श्रमवेः 
“जभ च वेदथ ही चि है", "'आश्रसोसे, वेदोसे, 


तः सावत  यज्ञोसे, सांस्यसे, नतोसे, नाना 
यकः सान तस्तथा । ¦ प्रकारक भीषण तपस्याओोसे भौर 


उग्रेसपोभिर्विधिपै = 0. , 

भवी अनेको प्रकारके दानोसे टोग॒ उस 
द्निनानाबियैरपि ! आत्मको प्राप्त नही कर सकते 

न्‌ कभन्ते तमारमानं किन्तु ज्ञानी उसे स्वतः प्राप्त कर 


लमन्ते ज्ञानिनः खयम्‌ 11" ठेते हैः, “ध्रयीधमं अधर्मका ही 
हेतु होता है, यह किपाक्‌ (सेमर) 


(ध्रयीधममधमा्थं 
+ संनिमय्‌ फर्के समान है । हे तात । सैकड़ो 
त न | दुःखोसे पूणं इस कमैकाण्डमे कुछ 
नासि तात सुखं िश्वि- भौ खुल नहीं है, अत. मोक्षे 
द्त्र॒दुःखशताङ्घरे ॥। , स्थि प्रयल करेवा त्रयीर्मका 
तस्मान्मोक्षाय यतता ' किस प्रकार सेवन कर सकता ह, 
कथं सेव्या मया तयी ।" । ५अज्ञानरूपौ वन्धनसे वेधा होनेके 
, अज्ञानपाशवद्धत्वा- | कारण जीवर अमुक्त माना गया है; 
दयुक्तः पुरुषः स्प्रतः ॥ । उस वन्धनकी निडृत्ति ज्ञानसे हो 
ज्ञानात्तस्य निधत्तिः स्या- सकती है, जि म्रकार किं ्रकारासे 


९. यह फल देलनेमे बहुत चुन्दर होता हे परन्ठु॒ इसमे कोई सार 
, नही दोता । 


६२ भवेताश्वतरोपनिषद्‌ अध्याय ९ 
[र , + रा ~ हा = ~. क 1 
त्कालात्तमसो यथा | | अन्धकारक । ष र 

„ पूर्णतया क्षय होनेपर ज्ञानसे हं 

तस्माञ्ज्लानम छः स्या त सक्ति होती है, ११ भ्रत, दान, त प, 
दज्ञानस्य परशूयात्‌ ` , यन्न, सत्य, तीरथ, आश्रम ओर 
“व्रतानि दानानि तपांसि यज्ञाः , कर्मयोग-ये सव स्वर्गके ही हेतु है, 
सत्यं च तीर्थश्रसमयोयाः ! अतः जञ्चम (८ अकल्याणकर्‌ » 
सयो्यमेवदमपशचव ह ओर अनित्य है । किन्तु ज्ञान नित्य; 
गान्तिकारक ओर परमार्थस्वरूप हैः" 

ञानं शुवं शान्तिकरं महाथम्‌ 1)" '“मनुप्य यद्नेकि द्वारा देवत प्राप 
“य्॒रर्दवत्वमाप्नाति | है, तपस्यासे नकु पाता 
दानसे तरह-तरहके भोग ग्राप्त 

4 । करता है ओर ज्ञानसे मोक्षपद्‌ पाता 
टन्‌न व्रवधान्पागा- है, ('वर्मकी रस्सीसे पुरुष ऊपरकी 
ञ्ानानपोक्षमवाप्तुयात्‌ 1” | ओर जाता है ओर पापरज्जुसे अधो- 
“धमेरञ्ज्या त्रनेदृध्वं | गतिको प्राप्त होता है, परन्तु जो इन 
पापरज्ज्या व्रजेदधः। | दोनोंको ज्ञानरूप ख्नसे काट देता 

दयं ज्ञानासिना छिच्वा है बह देहामिमानसे रदित , होकर 
वदेहः शान्त्छति ॥ | 7 ता करता त ॥ न जम 

र ६ दो्नोका त्याग करो तथा सत्‌-असत्‌ 
५ . चर्मभवम्‌ च दोनोंहीसे मुख मोड ठो, इस प्रकार 
उभे सत्याचृते त्यज । | सत-असत्‌ दोनोकी आखा छोडकर 
उमे सत्यानृते त्यक्त्वा जिस (व्यागाभिमान ) केः द्वारा उनका 
येन स्यजसि तच्य्ञ ।” । व्याग करत दो उसे भीत्याग दो 1 


एवे श्ुतिस्मृतिविगेधान्न कर्म- : उस प्रकार श्रुति ओर स्मृतियोसे 

¡ विरोध होनेके कारण तथा युक्तित्ते 

भाघनममृतत्वं न्याययिरोधाच । ' भी विरुद्र दोनेसे अमृतत्व कर्मसाध्य 
नदीं है | यद्वि उसे कर्मसाध्य माना 

फपमाथनन्व माप्तस्य चतुविध- जायगा तोमेोन्न भी चार प्रकारवी 


अध्याय २] काटडस्भाष्या्थ १३ 
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करियान्तर्भावादनित्यत्वं स्यात्‌ । ` क्रिंयाओके अन्तर्गत होनेसे अनित्य 
\ ; हो जायगा; क्योकि "लो क्रियाप्ताध्य 
यत्छरतक्र तद्‌ नत्यासप्त कर्म होता है वह अनित्य होता है" इस 
नियमके अनुसार क्रियासाष्य वस्तुकी 
नित्यता नदीं देखी जाती । किन्तु 
(नस्यश्च माक्ष सथेनादिभिरम्युपः मोक्षको तो सभी सिद्धान्तवाखने 
नित्य॒ माना है | चतुमोस्ययागके 

ग्ग्यते ¦ तथा च श्रुतिशातुमौ- प्रकरणम ेसी श्रति भी है कि “ह 


क्त _ मत्यं! त्‌ पुन. पु्ररूपसे उत्प 
करणे प्रनामनु प्रजायसे होता है, यौ तेरा अमर ह ।* 


तथा “धुकरतम्‌"' ( अक्षय्य ह वै 
तदु ते मत्यांमरतमिति । किंच; न 
सुकृतमिति अकृतस्याश्रयत्व- । श्रुतिमे सुकृतका अक्षयत्व बतलाया 
क ५ | गया है ओर "सुकृतः शन्द कर्मके 
"पते । सुकृतक्ञब्दश्च कमणि । ' अर्थम प्रयुक्त होता है | 


नन्वेवं तहि कर्मणां देचादि- ' शका-तव इस प्रकार तो 

् देत्वादिकी प्रा्िके हैतं होनेसे कर्म 
हेतुस्येन यन्धहेतुस्षमेव्‌ । ध त 

श्त्दुतनत ॥ ' वन्धनके हयै कारण सिद्र होतेह 


सत्यम्‌ खतो चन्धहेतुतख- समाघान-सचमुच, खयं तो वे 
+ बन्धनके ही कारण है) देपस्ताही 
मेवं । तथा च श्रुतिः कमणा श्रति भी कहती है “कते 


एरर पिरि री भी नक 


साध्यस्य नित्यत्वादनात्‌ । 


भी भ्ण कणः नम 


१. उत्पायः विकार्य; सस्फार्यं ओर प्राप्य-ये चार प्रकारके क्रियाफल है) 
जब्र कोई अविद्यमान वस्त॒ क्रियाद्यारा उत्पन्ने की जाती है तो उखे उसय क्ते है 
जसे घट, पर आदि } एफ वस्तुको दरे रूपमे परिणत करनेपर जो फठ प्राप्त होता 
है उखे विकार्य कहते है जैसे दारो गराङर उसका कङ्कण वरना दिया जाय । दोप 
हटाना ओर गुणकरो प्रकट कर देना सस्कायं दै जेसे किसो द्पणको विस्र 
उसका मैक हटा दिया जाय ओर उसमे चमकत पदा कर दी जाय । फरंसी अप्राप्य 
वस्तुको क्रियाद्वारा प्रात करना वहं प्राप्य क्रिवाफल है; जेषे गमनक्रिथरे दाय किवी 
आमविरोष्रमं पहुचना । 


१४ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌  सध्याय १ 
^ ~ ~ +. 5 क ~ वा ~ ~ व ने 
पित्रोकः" (० उ० १।५। पितृक प्राप्त होता है", “ये सव 
१६) । "व एते प्योका धम्लेकोके हौ भागी देते है" 
अवन्ति ( छा० ० २। २३। “९ ओर पूतंकरमोको दी सर्ष् 
१) 1 “इ्टापूतं मन्यमाना वरं कुर 

 श्रेयःसाधनको नहीं जानते; वे लोग 
नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । । स्र्गलोकके उच स्थानमे अपने पुण्य- 
नाकख प्रे ते सुङृतेऽनुभूष्वेमं॑कर्मके उपभोगके व्यि प्राप्त दिव्य 
लोक हीनतरं वा विशन्ति" (शु° देहम पुण्यफड भोगकर इस मलुष्य- 
उ० १२ । १० ) | | छोकमे या इससे मीं निकृष्ट खोक 
“एवं कर्मसु निगदा | ( पञपकषी अदि १ अथवा 
प चिताः! के भक 
^विचामयोभ्यं पो । जो कोह कर्मोमि "कृ होते दैवे 
॥ ५\५। | ही परदर्जी होते हैः, (यह पुरुप 
न तु कममयः स्मृतः ॥।" | जानस्वखूय है, यह कर्मप्रधान नदी 
“एवं त्रथीधर्ममलुप्रपना  । माना जाता, (त प्रकार त्रयीधर्मं 
गतागतं कामकामा कभन्ते) । (केवरवैदिक कम) मे तत्पर रहनेवाटे 
८ गीता ९ ! २१) | सकाम पुरुप आवागमनको प्राप्त होते 
इति । | रहते है” इत्यादि । 


यदा पुन; फएरनिरपक्षमीश्च- | किन्तु जव को$ पुरुप फलकी 
गय क्मवि „ | इच्छा न रखकर केवर भगवानूके 
गथं कमानुतिषएटन्ति तदा मोक्ष- ‰ 


स्यि ही कर्मोका अनुष्ठान करते है 
साघनल्नानसाधनान्तःकरणश्चदि- तोवें मोक्षकरो साधन ज्ञानकी सापन- 
भूता अन्त करण-युद्धिके साधन 
होकर परम्परासे मोक्षके साधन शेते 


भवति । तथाह भगवान्‌-- |€ । दसा ही भग्वानने कहा है-- ` 


“र । “जो पुर [ कर्मफर्की ] आसक्ति 


साघनपारस्प्येण मोक्षसाधनं 


अध्याय १ | शाड्रभाण्या्थं ९५. 
6 . 2 1 4 व ८4 1 द 1 _ 4 2 थ १ वा 4 द 3 रा + 1 „प ~. 


सङ्खं त्यक्त्वा करोति यः। | पूर्वक कर्म करता है वह जल्से 


रिप्यते न घ पापेन कमख्के पत्तेकेः समान [ उस कर्मके 
पद्यपत्रमिवाम्भसा ॥ | जुमाद्यम फठख्म ¡ पापसे छप 
कायेन मनसा बुद्धया | नहीं ह्येता", “'योगीखोग फर्वरिपयकः 
केवरेरिन्द्रियेरपि | | आसक्ति ऊोडकर केवल रारीर, मन. 
योगिनः क्म कुवन्ति युद्धि ओर उन्व्योंसे अन्त'करणकी 


पङ्कं त्यक्त्वात्म्द्धये ।॥'' | द्धिके चयि कम किया करते है", ^ 
( गीता ५] १०-११ ) | कुन्तीनन्दन तुम जो कुछ मी कर्म करते 


(“यत्करोषि यदश्नासि हो, जो कुछ खाते हो,जो कुछ [ श्रौत 
यज्जुहोषि ददासि यत्‌ ! | या स्मार्तयक्ञरूप ] हन करते हो, जो 
यत्तपस्यसि कौन्तेय कु तप कसते हो भौर जो कु 


त्छुरुप्व मदरषेणम्‌ ।। | दान ठेते हो वह सव सुनने अर्पण 
एयभाश्चभफटेरेवं कर ठो ! रसा करनेसे तुम डुभायुभ 
मोक्ष्यसे कर्मबन्धः । । फररूप कर्मके बन्धनसे छट जाओगे 
संन्थासयोगयुक्तात्मा | ओर सन्यासयोगसे युक्त हो जीते-जी 
धिषुक्तो मा्पैष्यसि ॥ दी कम-चन्धनसे शुक्त होकर देद- 
( मीना ९} २७-२८ ) ¦ परति होनेके वाद सुञ्चे ही प्रप्त 

इति ! ' होगे", इत्यदि । 


तथा च सोक्षे रमं शद्धयमावे इसी प्रकार विष्णुधमेत्तरपुराणमे 
मोक्षामावं॑कर्मभिश्च तच्छुद्धं मी मोक्षम क्रम, चिततडद्धके अमा 


र्घयति शक्यषये मोक्षन होना ओर कर्मके द्रारा चित्तकौ 
+अनूचानलवो यल्वा | शुद्धि होना---ये सव दरिखाये गय 
| है--““योगी पहले वेदाध्यायी, फिर 

कमंन्यासी ततः परम्‌ । । यज्ञकता, तद्श्रात्‌ कमैसन्याप्ती अरः 

ततो ज्ञानित्वमभ्येति | फिर जानित् प्राप्त करता हे इस प्रकार 


योगी युक्तिं क्रामेत्‌ 1४४ , ह क्रमश सक्तिलम करना है. 


१६ भ्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
1 4 1 त 1 0 ~ 1 क र 


'“अतेकजन्मसंषार- | "भजवतक अनेकों जम्भक 
चिते पापसमरुचचये। सासार्कि ससर्गसे सन्चिन भा 
नाक्षीणे जायते पुंसां पापपुच्च क्षीण नहीं दोता तवतक 
गोविन्दामिष्ुली मतिः) | छोगोकी बुद्धि भगवानूकी शोर भचर 
(जन्मान्तरसदसेषु । नही होती ।' "हजारो जनमेकि 
तपोज्ञानसमाधिभिः । पे तपस्या, ज्ञान ओर समाधिवेः 
नराणां क्वीणपापानां ' द्वारा जिनके पप्र क्षीणहो गये है 
कृष्णे शक्तिः प्रजायते ।\” , उन्हीं खोगोकी भगवान्‌ कृष्णमे भक्ति 

{4 परियो ह्येती ह 12) (६ ढो ५५ ५ 
पापक द्यत्र इस रोकमे पापकर्मोका 


' स्कार ही आत्यन्तिकी सुक्तिका 
माए क्ताच्राधङ्त्‌ । विरोधी है, अत. सारसे उरनेवाछे 


तस्यव शर्मन यत्तं 

छाः संसारमीरुणा ।” , ऽप उ न 
'ुवाहिमहादान- करना चाहिये ।' “घुव्णेदानादि 
एव्यतीवावगाैः । ड-वेडे ठानोसे, पवित्र तीथेमि 
शारी ' महा | स्नान करनेसे ओर शास््रालुकूल 
शास्रोक्तस्तच्छमो भवेत्‌ 1\" । गकि महान्‌ कटके सहनसे 
"देवताधिसच्ाद | उसका नादा हो सकता है।"' 
॥ “देवाराषनः श्रुति ओर सच्छाशचोकि 

भवण; . पुण्यदश्नेः । | श्रवण, पति 
र? ह त्रचण, पित्र तीर्थसानेके दर्खन 
8 ओर ुरुकी सेवा करनेसे भी पापका 


पापयन्धः प्रलाम्यति ||" 


याज्ञयस्क्योऽपि शद्धयपेक्षा याज्ञवल्वयजी 
तत्साधनं च दलेयति- ध । क 


कतैव्यवयशधिसत यद्धिकौ अपेक्षा ओर उसके साधन 
भि्केण ` विदेपतः | प्रदरित करते दै--“श्ञानोत्पततिकी 
्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वा- हेत दोनेसे भिक्चुको स्वतन्त्रता (मुक्ति) 
सखतन्परीकरणाय च ॥ | प्रात करनेके व्यि विरोषरूपते 


(याजञ° यत्तिधर्म° ६२) | चित्तकी द्धि ही करनी चाषटिथे } 
माठना हि यथादर्णो | जिस प्रकार मिनि दर्पणे अपना 


सूपारुकस्य न क्षमः 1 |स्पनददीदेखा जा सकता उसी 


बन्धन निवृत्त हो जाता हे | 


अध्याय १९ 1 ्ाङरभाष्यार्थं १७ 
¢ 3 1 2 1 1 4. अ र ५ 
तथाविपक्करणं प्रकार जिसका अन्तःकरण परिपक्व 
आत्मज्ञानस्य न क्षमः ।! । ( बासनारहित ) नदीं है वह आत्म- 
( याज्ञ० यतिधर्म° १४९) | ज्ञान प्राप्त करनेकी योग्यता नही 
^“आचार्योपासनं वेद रखता । [ अब चित्तङाद्धिके साधन 
शाखस्य षिवेकिता 1 | वतरते ह]. “ुरुसेबा, वेद ओर 
सत्क्म॑णामुष्टानं दाश्षके ताप्यंका विवेचन, ज्चुमकर्मो- 
। का आचरण, सप्पुरुपका संग, अच्छी 

सङ्गः सा्धगिरः शमाः ॥ । र 
"वः बाणी वोख्ना, सीमात्रके दशेन अं 


सन्थाराक्राटरस्भविगय्‌ पि चि (११२. ¢ थः 
। 6 1 स्परकां व्याग, समस्त प्राणियोमे 
[र 0 आत्मदृष्टि करना; पररहका त्यागः 
- त्याम्‌" पारणा च पुराने कापाय पञ्च धारण करना, 


जीर्ण 
काषायधारणम्‌ ॥ | व्रिषयोकी ओरसे इद्धियको रोकना, 


9 | क ओर , आठस्यको ॥ व्मगनः 
शरीरपर्सिंस्यानं देहतत्वका विचार, ग्रवृत्तिमे दाष 

रइतिष्वयददीनम्‌ ॥ दशन, रजोगुण ओर तमोगुणके 
नीरजस्तमसा च्च त्यागहारा सत््रगुणको वदाना, किसी 


प्रकारकी जच्छ न करना भौर 
3 ४ मनोनिग्रह-इन उपायकि - दारा 
, एतेरुपायैः संश्द्ध- क #॥ 
सचचयोग्यस्रती भवेत्‌ 11 {जसक्म अन्तःच्रण पत्रित्र {६1 
( याश° यतिषरम० १५६-१५९ ) | है वह योगी अमृतत्व ( मोक्ष ) को 
द श जता ११ (८६ 
“यतो चेद्‌ पुराणानि प्राप्त दहो जाता ॥ है” (द्‌, 
बिधोपनिषदस्तथा 1 | पराणः ज्ञनमय उपनिषद्‌ ; शेक, 
[९ ०९ ०६ ह. = श ६, 
छोकाः सूत्राणि भाष्याणि सुते, नाप्य तथा जर मौ जहा-कदी 
१ भाण्यकां रक्षण इस प्रकार वताया गया है-- 
सत्रस्थं पदमादाय पदैः सू्ारसारिभिः। 
स्वपदानि च सरण्वेन्ते भाष्यं माप्यविदो विदुः ॥ 


जिसमे क सू्के पदको केकर तदनुक्रूख अन्य पद्‌ [ अर्थात्‌ उनके पर्याय- 
धे उ० २-४- 


शुद्धिनिःस्पृहता भमः । 


१८ भ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
~ + पा - - पाता - + प्रक ~ व < 


यचान्यद्ाद्यं ्वित्‌।॥। |जो ङछ सास्र है वे सव एत्र 
वेदातुषचनं यज्ञो 

ब्रह्यच्यं तपो दमः। 
भद्धोपवासः खातनत्य- 


मात्पनो ज्ञानहेतवः ।॥' 
( याक्ञ° यति० १८९-१९० ) 


। यज्ञानुष्ठान, ब्रह्मचर्य) तपः 
इन्द्ियदमन, श्रद्धा, उपवास ओर 
स्वतन्त्रता ८ दूसरे किंसीकी आदा 
न रखना) ये सवे आत्मङ्ञानके 
साघन है |" 


तथा चाथर्चणे वि्ुदधयपेक्षु- | इसी प्रकार अयर्ववेदीय उपनिंपदूे 


मात्मज्ञानं दशेयति- भी आत्मज्ञान चित्तदयुद्धिकी अपेक्षा 
ह दिखते ध 
“जन्पान्तरसहसेषु कन हि न 0 हैँ 
तदा परयन्ति योगेन 


पुरुप योगके दारा संसारका उच्छेद 
करनेवाला { ज्ञानस्य ] महान्‌ 
साघन देख पति है ।* “जिस 
चित्तके शुद्ध ओर निमंख हयो जानेपर 
जिनके दोप क्षीण द्यो गये हवे 
यतिजन सम्पूणं मूतोको आत्मस्वरूप 
ही देखते हँ ।' चृहदारण्यकमे भी 
यन्तन दानेन तपसानाडङकेन+ । “उख इस आतमाको त्राहमणगण वेद्‌ 
(० ३०४।४। २२) इति पाठ, यज्ञ, दान, तप ओर उपवासक 

मे विषिदिपतव दारा जाननेकी इच्छा करते है” इस 
हद (रण्यं ॥ वरषिदेपादेतुत्वं | वक्यद्यरा श्रुति यज्ञादिको जिक्ञासाका 
यज्ञादीनां दशेयति । हेतु प्रदर्दित करती है | 


~~~ 


वाचऱ शब्द्‌ ] ओर छु स्वाभिमत पद रहते है उसे भाष्यका लक्षण जाननवारे 
(भाष्य मानते रै | 


संपारोच्छेदनं महत्‌ }} 
( योगशिख० १९ 1 ७८.७९ >) 
“यस्मिन्विहद्धे विरजे च 
चित्ते य आत्मयत्पश्यन्ति यतयः 
क्षीणदोषाः!” “तमेतं बेदानु- 
वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 


अध्याय १] शाङ्करभाष्याथं १९. 
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ननु “विधां चाविद्यां च 
कर्मणामप्य- यस्तदरेदोभयभ्सह" 
शृततवेदतल्वन्‌ ८ इशा० ० ११), 
‹(त्पो विया च विप्रस्य नेःशरेय- 

सकर परम्‌! इत्यादिना कमणाम 
प्यमृतत्वप्राप्िैतुर्वमवगम्यते । 


सत्यम्‌, अवगम्यत एव तद- 
तञ्च तदपे- पेक्षितश्द्विदढारेण म्‌ 
कितथुद्धदरेण च साक्षत । तथा 
न खक्ष हि-वियां चाविद्यां 
च" ( इक्षा° उ० ११) । “तपो 
विद्या च विप्रस्य नैःश्रेयसकरं 


परम्‌।'' इत्यादिना ज्ञानकमेणोनिः- 


शरेयसहेतस्वमभिधाय कथमनयो- 
सतद्वेतुत्वमित्याक्राह्वायां “^तपसा 
करमपं हन्ति बिद्याग्तमधरुते ।” 
“अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा बिद्या- 
ग्रतमश्चते (ईशा° उ० ११) 
इतिवाक्यरेपेण कमणः करमप- 
श्षयहेतुत्यं विद्याया अमूतप्राध्चं 
हेत॒त्वं॑प्रदशितम्‌ । यत्र त॒ 
श्रुद्धया्यान्तरकायोदुपदेशस्त- 


र्वं ०-किन्तु “जो विया (ज्ञान ` 
ओर अविया ( कमं ) इन दोनोको 
साथ-साथ जानता दै", “तप ओर 
ज्ञान ये ब्राह्मणके निःश्रेयसके उल्छृष्ट 
साधन है इत्यादि वाक्योसे तो 
कर्मोकिा भी अमृतत्वकी प्रापिमे हेतु 
होना आन पडता है १ 

शिदान्ती-ठीक है; जन तो 
पडता है; परन्तु ज्ञानक ल्यि 
अपेक्षित चित्तडुद्धिके दारा ही कर्म॑का 
अग्रतत्वमें हेतुत्व है, साक्षात्‌ नदी ] 
इसीसे “शव्या चाषिया च तथा 
(तपो चिद्या च धिप्रस्य नै.श्रेयसकरं 
परम्‌” इत्यादि यक्यपि ज्ञान ओर 
कर्मका निं'श्रेयसमे हेतुत वतलकर्‌ 
सी जिज्ञासा होनेपर कि ये किस 
प्रकार उसके हेतु है-““तपसा कमघं 
हन्ति विवयामृतमदनुते*# ओर 
८८अप्रियया मृत्युं तीत्नं वरिवयाम्रत- 
मरुते" { इन वाक्यशोषोसे कम॑का 
पापक्षयमे कारणत्व ओर ज्ञानका 
अपृतव्वप्राप्तिमे हेतु प्रदर्दिंत किया 
है । ओर भी जदो कदी शुद्धि आदि 
अन्य कर्मक उपदेश टिखायी न 


जापि क्राखान्तरोपसंहारल्यायेनो- | दे बहो भी शाखान्तरोपसहारन्यायसे 


# तपसे पाप नष्ट करता ₹ै ओर श्ञानसे अमरतत्व प्राप्त करता हे! 


१ 


 कर्मसे [ ससाररूप † गर्युकौ पार करके ज्ञानसे अमृतत्व प्रात करता है । 
† जदं एक दी जातिके कर्म या उपाखनाका वेदकीं विभिन्न शाखाओंमि वणन 
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पर्यहारः कतेव्यः | उसका उपस्रहार ( संम्रह ) कर छेना 
चाहिये | 
ननु “ुवेनेवेह फमाणि | एर्व ०-विन्तु “कर्मं करते इए 
विघावा ई िपेच्छतः ही सौ वप॑तक जीवित रहनेकी 
मोशनाधनत- म इच्छा करे एसा जीवनपर्य॑न्त 
नाक्षिपति समाः" ( ईशा ०३ कमानुष्ठानका नियम रहते हए ज्ञान 
२) इति याचज्ञीवकरमुषएटाननियमे | मोक्षका साधन कैसे माना जा 
सतिकथं विधाया मोक्षसाधनत्वम्‌ १ | सकता है ? 
उच्यते-करमण्यधिकृतस्यायं सिद्धान्ती-वतत्ते है, यह 
६ नियम कमाधिकारीके ही स्यि हैः 
परिहरि (नयमा नानाघकृत- | ञो क्के अधिकार ओर रालान्नासे 
स्यागयाज्यद्य व्रह्वादिनः। तथा | बाहर है उस ब्रह्वेत्ताके ्यि नहीं 
च व्रिटुपः कर्मानधिकारं दद्ययति | है । इसी प्रकार श्रुति भी ब्रहरेत्ताको 
कमके अधिकारसे बाहर दिखाती है- 
“यह ॒त्रहवेत्ता पियोकी आज्ञाके 
अधीन नदी है ओर न यह दास्रका 
(एतद्र स्म वे तत्पूरय विदंसो- | अनुयायी होकर उसकी आज्ञासे रुक 
भप्रहात्र ने जुहवाच्क्रिरे ।» “एतं | दी सकता है, (धूसी पूर्ववती 
य नमात्मानं विदिन्वा बराह्मणाः । धान्‌ अग्नयो नहीं करते ये, 
| "स॒ अआअत्मनचको जान छैनेप्र 
ब्रह्मणद्ेग पुत्रेणा, वित्तैषणा ओर 
पमव्राल व्यृन्यावाध् सिक्नाचयं | रेोकयणारो दछोञकर मिध्नाचर्या 
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शृतिः--“नतद्धिदवानृपिणा विधो | 
न सुष्यते विधिना श्नन्दचार्‌ः ।* 


ूत्रपणावाम विततैपणावाव से 


रहर यासनुष्रन्की य्लीमे भद दिग्यायी दै वं अन्य 
द्‌ अवत जयो र्कम क्स नूगनारी पतिं करर्नी चादिये। 
न ~र "प ग्द त्ष! ४८ [ध्म दशर तृन्‌ ब्रह्मनूत्रभाष्यकर व्रताय 
भ यद दथ 


[६ 
४ + = न्मन जद 


सध्याय १ | 


राङ्‌रभाष्या्ं 
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रन्ति” ( घ० उ०३।५। १) 
"तद्ध स्म वे तदिदास आह- 
ऋ पयः कावषेयाः किमर्था चय- 
मध्येष्यामरे किमर्था चयं य्यामहे 
स बाह्मणः केन स्याद्येन स्यात्त 
नद्य एवेति !"यथाह भगवास्‌- 
“यस्त्वात्मरतिरेव स्या- 
दात्यदप्रश्च सानवः। 
आत्मन्येव च संतु 
स्तस्य कायं न षिद्यते ॥ 
नेव तस्य तेनार्थो 


न चास्य सवभूतेषु 
कथिदर्थव्यपाश्रयः।+“ 
( गीता २ ! १७-१८ ) 


. तथा चह सगवारपरमेश्वरो 
लङ्ग कारङटोपाल्याने-- 
“्ञानेनेतेन विभ्रस्य 
त्यक्तस्य ददिः! 
कतेव्यं नास्ति विमरन्रा 
असि चेत्तवपिन्न च ॥ 
इह रोके प्रे चेव . 
कतव्य नास्ति तस्य चं । 
- जीवन्धुक्तो यतस्त स्था- 
 द्रह्यवित्परमार्थतः 1] 


¦ करनेवाला, अआअत्मामे ही 


करते थे, “ध्रह्यवेत्ता काषपेय 
ऋषियोने सी यही कहा है-हम 
क्रिस प्रयोजके ल्य अध्ययन करे 
ओर किंस उदेदयकी पूर्तिके ल्यि यज्ञ 
करे 2 वह किस प्रकार ब्रमनिष्ट हो 
सकता है, जिस प्रकारभी दो रेसा 
( सवेत्यागी ) ही होगा 1 जैसा 
क्ति श्रीभगवान्‌ भी कहते है-- 
जो पुरम आत्मामे ही प्रेम 
तृप्त 
ओर आत्मामे ही सन्तुष्ट है, उसके 
ल्यि कुछ भी कत्तव्य नहीं है । उस 
पुस्पका इस छोकमे कर्म॑ करनेसे 


| कोई प्रयोजन नही है ओर कर्मन 
नादरतेनेह कश्न्‌ । | 


करनेसे यौ उपे प्रत्यवाय आदि 
अनर्थकी भी प्रापि नहीं होती 
तथा सम्बूणं भूतोमे उसका को अर्थ- 
भ्यपाश्रय ( अथैपनिद्धिका सहारा ) 
भी "नहीं है 1" 

ठिद्धपुराणमे कारकूटोपाख्यानमे 
रेसा ही मगवान्‌ महैश्वर भी कहते 
है--““हे द्विजेन्द्रगण ! इस ज्ञानकैः 
द्रा निःसग हए जीवको कों 
क्न्य महीं रहता, यदि रहता है 
तो वह तच्वेत्ता नहीं है । उसे इस 
ठक ओर परलोकमे भी को क्त्य 
नहीं है, क्योकि वास्तवमे ब्रह्मवेत्ता 
तो जीते हए ही सुक्त हो जाता है| 


4. 


ज्ञानाभ्यासरतो नित्य 
विरक्तो ्यथबित्स्ययम्‌ । 
कृतेव्यभावयुत्युज्य 
ज्ञानमेवाधिगच्छति ॥ 
वर्णाध्रमाभिमानी य- 
स्त्यक्त्वा ज्ञानं द्विजोत्तमाः। 
न्यत्र रमते मूटः 
सोऽज्ञानी नात्र संजयः ॥ 
क्रोधो भयं तथा लोभो 
मोहो मेदो मदस्तमः | 
धममाधर्मो च तेषां हि 
तद्रशाच तयुग्रहः ॥ 
शरीरे सति वें केशः 
सोऽविद्यां संस्यजेत्ततः | 
अविद्यां विद्यया हिता 
सितस्यैवेह योगिनः \ 
क्रोधाद्या नाशमायान्ति 
धमाधर्मो च नदरयतः । 
तक्ष्या शरीरेण 
न॒ पनः संभ्रयुल्यते॥ 
स एव युक्तः ससारा- 
हुःखन्रयमिवजिंतः।+' 
तथा  शिवधर्मोत्तिरे- 
'ज्ञानामूतेन त्स्य 


„ _ कृतकृत्यस्य थोगिनः। 
नैवास्ति फपिश्ित्कर्व्य- 


मस्ति चे स तश्चनित्‌ । 


भ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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अध्याय १ 


परमार्थतत्वको जाननेवाटा ज्ाना- 
म्यासमे तत्पर विरक्त पुरुप कर्त॑न्यकी 
चिन्ता छोडकर केरल ज्ञानदीको 
प्राप्त करता है | हे द्विजश्रेष्ठ ! जो 
वणाश्रमाभिमानी पुरुप ज्ञानदृटिको 
त्यागकर मोहवदा कहीं अन्यत्र सुख 
मानता है वह अज्ञानी है, उसमे 
सन्देह नही | क्रोध, भय, लोभ, 
मोह, मेदद्षटि, मद, अज्ञान ओर 
धमोधर्म-- ये सव रेसे छोगोको ही 
प्राप्त होते है ओर इनके अधीन 
होनेपर देह धारण करना पडता 
है 1 तया शरीरके रहते हए क्ख 
अवर्यम्भावी है । अतः जीवको 
अवि्याका त्याग करना चाहिये । 
जो योगी विदयाद्रारा अधिधयाका त्याग 
करके स्थित है उक्षे करोधादि दोप 
तथा धम ओर अधम इस रोके 
रहते इए ददी नए हो जति है। 
उनका क्षय होनेपर उसका पिर 
रारीरसे सयोग नदीं होता, तथा 


वही त्रिविध तापसे छुटकर संसारसे 
मुक्त हो जाता है |° 

तथा रिवधर्मोत्तरमे कहा हे- 
“जो योगी ज्ञानागृतसे तृप्त होकर 
कृतक्त्य हो गया है उसके स्थि 
को कत्तव्य नहीं रहता, जर यदि 
रहता है तो वह तच्ववेत्ता नहीं है । 


अस्याय ६ | 


श्ाङ्स्माष्याथ 
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लोकदयेऽपि कतैव्यं 
फिञिदस्य म विद्यते! 

इरैव स षिभुक्तः स्या- 
त्सम्पू्णः समदनः ॥" 


तस्माद्धिदुषः कतेव्याभावाद- 
विचयाबद्धिप्य एवायं कुर्बनेवे- 
त्यादिकर्मनियमः । इर्वनेवेति 
च नायं कमेनियमः किन्तु विया- 
माहात्म्यं दशयित यथाक्रमं 


कमानुषठानमेव द्रव्यम्‌ । एतदुक्तं 


श्छ 


सवति--यावजीवं यथक 

पुण्ययापादिकं इयेत्यपि भिदुपि 
न कमरेपो भवति चिचासामथ्या- 
दिति । तथा हि--डणाबास्य- 
मिद सवम्‌ ( ईवा० उ० १) 
इत्यारभ्य ^“तेन त्यक्तेन यञ्ञीथाः" 
( शा उ० १) इति विदुषः 
स्वैकम॑त्याभेनात्मपारनयुक्स्वा- 

नियोज्ये बक्मविदि त्यागकतैच्थ- 


उसे दोनो खोकोमे कोई कर्ठन्य नदी 
रहता चह सर्वा पूर्णं ओर समदर्शी 
दोनेके कारण इसे रोकमे ही मुक्त 
दो जाता दहै!" 


अत" ` विद्रानके च्यि को 
क्तन्य न होनेके कारण ष्कर्म 
करता इ ही स वर्प जीनेकी 
इच्छा करे इत्यादि रूपसे कम 
करनेका नियम केव अज्ञानियीकति 
ही च्यि है | अथवा यह सम्मता 
चाहिये किं शवर्वनेवः इत्यादि वाक्य 
कमेका नियामक नहीं है, 
अपि तु जानकी महिमा दिखनेकेः 
उद्यसे [ज्ञानीके व्यि] सखेच्छानुसार 
कमायुष्ठान प्रदर्सित करनेके स्यि 
ही है । इसके द्वारा यह वतलया 
गया है कि विदान्‌ स्वेच्छासे जीवन- 
पर्यन्त पुण्य-पापादिरूप कर्मं करता 
भी रहै तो भी ज्ञानके सामर्थ्यसे उसे 
उन कर्मोका खेप नहीं होगा| 
तायं यह्‌ है कि ‰ईशावास्यमिद ^ 
सर्व॑म्‌ यद्योसे ञेकर स्तेन त्यक्तेन 
मुञ्लीथाः' इस प्रथम मन्त्रसे सर्वकर्म- 
पर्त्यागपूवक आसमरक्षाका प्रतिपादन 
कृरनैपर वेद यह देखकर किं जिसके 
व्यि कोई भी विधिनहींकीजा 
सकती उस जक्वेत्तके स्यि 
सवैकम॑परित्यागका विधान करभा भी 


> 
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तोक्तिरप्ययुक्तेयोक्तेति मत्वा 
चकितः सन्वेदो विदुपस्त्याग- 
फतेव्यतामपि नोक्तवाच्‌ । $र्म- 
सवेह कोके विद्यमानं पूण्य- 
पापादिकः कमे यावजीषं जिजी- 
विपेत्‌ । न पुण्यादिबन्धमयालु- 
ण्यादि कत्यक्त्वा तूष्णीमवतिषेत। 
एवं तावत्कर्माणि दर्वत्यपि 
विदृपि त्वयीते याज्ीवालुषएठाना- 
दन्यथामावः खरूपा्च्युतिः 
पण्यादिनिमित्तरससारान्वयो ना- 
लि । अथवेैतः फर्मानु्ठानोत्तर- 
कारुभाव्यन्यथाभावः संसारान्वयो 
नास्ति । यस्माच्वयि षिन्यस्तं 
न कमे रिप्यते ! तथा च श्रुत्य 
न्तरम्‌-- “न ॒क्िप्यते कर्मणा 
पापकेन" (० इ०४। ४।२३)। 


# कानी करठैत्वाभिमान नहीं दता 


इसल्यि किसी भी परकारकी वाखना न 
व्यि पुण्यकमेमं ही प्रत्त होत ह 
उसके भरन्धानुसार उससे जो कर्म 


अनुचित ष्टी है, चक्रिंत टः; अत. 
यद्‌ दिखानेके धि किः मने विद्रान्‌के 
य्य कर्म्यागकी भी व्रिधि नही कौ 
है, यदह कहा है करि ज्ञानी उस 
लोकमे आजीवन यथाप्राप्त पुण्य- 
पापादि ख्प कर्म करता ट्आ 
जीनेकौ इच्छा करे; उसे पुण्यादि 
फलके वन्धनके भयसे पुण्यादिको 
त्यागकर चुपचापि वैटठनेकी आअवद्य- 
कता नहीं है ।* क्योकि इस प्रकार 
यावरजीवन कमं करते रहनेपर्‌ भी 
तञ्च ब्रह्मवेत्ताका अन्ययाभव-- 
खरूपच्युनि अथात्‌ पुण्यादिकरे कारण 
होनेवाख संसारा सर्ग नही दो 
सक्ता । अथवा इत ` यानी 
कपरानुष्ठानके पीछे होनेवाडा अन्यथा- 
भाव--पसारका ससग ॒नद्ी दहो 
सकता । क्योकि तुञ्च॒ब्रह्यवेत्तामे 
स्थापित कम छिपि ( संपृक्त) नही 
रोता । एेसी ही अन्य श्रुतय भी 
दै: ्वानी पापकमोसे छित नही 

ओर न उसकी भोगदषटि ही होती ३ । 


रहनेके कारण वह्‌ न तो पुण्यफल्की परा्तिके 
ओर न आसक्तिव् पापकम हयी करता है । 


होते 
होता है उसके कारण वे उनमें पुण्य द उनठे जन्य पुदपोका जो दए या अनिष्ट 


उन्दीकौ दष्टे यद्य शानीके कमारो 
अपने द्रा होते हुए कमोमे शानीकौ 
उसे उन्म फल न भोगना पड़े 


या पापका आरोप कर छेते ह । इसल्यि 
पुण्य-पाप विशेषणो विशेषित किया है ! यदि 
युण्य-पापदटि रहेगी तो यह असम्भव है किं 


| पुण्य- 
जीवत्व अतयन्तामाव होता है ¡ "ˆ पपर तो जीवत ती दै जोर शनम 
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५ एवंविदि पापं कमे न दिष्यते" 
(छा उ० ४} १४।३)) 
"ननं कृताङृते तपतः (च° 
उ० ४! 91 २२) । “एर्व 
हास्य सबे पाप्मानः प्रदूयन्ते" 
( छा००५ | २४ २) 
अ क 
५ € ¢ 
“ज्ञाताभभिः सवेकमोणि 
भस्मसाक्सुते तथा ॥ 
[९ ¢ [कप 
ज्ञानिनः सवंकमांणि 
जीयेन्ते नात्र स्यः 
क्रीडन्रपि न रिष्यत 
पावेनानायिधेरपि 1" 
शिवधरमेत्तरेऽपि- 
“तस्माज्जञानासिना दणं- 
मरोषं कर्मबन्धनम्‌ । 
_ कामाकामद्रतं छिखा 
शुद्धथात्मनि तिष्टति ॥ 
यथा वहिमेहान्दीपः 
श॒ष्कमाद्रं च निदंदेत्‌ । 
तथा श्यभाह्यभं कर्म 
ज्ञानाभिदंहते क्षणात्‌ ॥ 
पद्मप््ं यथा तेयेः 
ख्थेरपि न ङिप्यते | 
छव्दादिविषयाम्मोभि- 


होप्रा'" “स प्रकार जाननेवाख्को 
पापकर्मका ससर्म नदी होता", “उसे 
पुण्यपापं सन्ताप नदी दे स॒क्रते'?, 
“इसी प्रकार इसके समस्त पाप नष्ट 
हो जति हैँ |>; 

रिद्धपुराणमे कहा है -- “इसी 
प्रकार ज्ञानाग्नि समस्त कर्मोको भस्म 
कर देता है । इसमे सन्देह नहीं किं 
जञानीके समस्त कर्मं जीणं हो जते 
है, धह नाना प्रकारके पापपुण्ये से 
क्रीडा करता इं मी उनसे च्छि 
नदीं ह्येता | 

रिवधर्मोत्तरमे भी कहा है-- 
(अतः वह तुरन्त ही सकामया 
निप्कामभावसे किये हए सम्पूणं 
करमव्न्धनको ज्ञानरूप खड्गसे 
काटकर शुद्ध हो अपने आत्सामे 
सित हो जाता है । जिस प्रकार 
अत्यन्त म्रज्वल्ति इआ अभ्र सूखे 
ओर गीरे सब प्रकारके इन्धनको 
जला डरता है उसी प्रकार ज्ञानाग्नि 
एक क्षणम दही समस्त भाञ्म 
कं्मोको मस्म कर देता है} जिस 
प्रकार कमल्का पत्ता अपने ऊपर 
पडे इए जलसे भी छि नदं दयन, 
उसी प्रकार ज्ञानी प्रारव्वश अपनेको 
म्रा इएं शब्दादि विपयरूप जच्से 
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स्तदज्ज्ञानी न किष्यते॥\ | छ्ि नहीं होता । जिस अकार 


यदन्सस्रवलोपेतः मन्नवल्से सम्पन्न हुआ पुरुष सपेकिं 

करीटन्सरपैन दश्यते | | तव लेते रहनेपर भी उनके दारा 

पिन्‌ दिप्येतं र # प्रकार ज्ञानी 
क्रीटन्नपि न 1 नहीं उसा जाता उरसं 

तदढदिन्द्ियपन्नेः ॥ इन्दियरूप सर्पोकि साथ क्रीडा कर्त 

मन्ीपधिवरैर्बद- रहनेपर भी उनसे ठिप्त नदीं होता । 


निस प्रकार खोया इ विप भी 
ज्जी्यते ¢ (५ 
जीयते कितं विषम्‌ सन्त्र ओर ओषधिके सामथ्यंसे पच 
तद्त्सवांणि पाए़नि जाता है उसी प्रकार ज्ञानीके सारे 
जीयन्तेज्ञानिनः क्षणात्‌ )#” | पाप एक क्षणमे न हयो जाते है" 
तथा च धम्कारः---धषा- | तया सूत्रकार भगवान्‌ व्यासजीने 
साभिमतस्- ्थाऽतः शब्दादिति | मी “पुस्पार्थोऽतः शब्दादिति 
करन्मते | 
भ | ४५४ ( जत बादरायणः” इस सूत्रसे ज्ञानको ही 
< ( 
ज्ञानस्यैव परमपुरुपर्थेतुत्वमभि- | परमपुरुमाथका हेतु बत्यकर फिर 
धाय “शेपत्वापुरुपाथवादो । “शेषत्वाद्पुरुपार्थवादो यथान्येष्विति 


१. स्वतन््र साधनभूत इस ( ओषनिषद आतत्मश्चान ) से मोश्चरूप पुरषायं 
षिद्ध होता है, क्योकि इसमे [ तरति शोकमात्मवित्‌ इत्यादि 1] श्वति प्रमाण है- 
ेसा चादरायणाचायंका मत हे) 

२, इस सूत्रा विदद अर्थं इस प्रकार दै-जैये भ््रीहिभिर्यजेतः इस 
मरी्ियागमे करणमूत व्री्िके शय ही उसका भरोक्षण आदि मी यज्लका अङ्ग माना 
जाता ट उवी प्रकार अत्मा कतृल्पते यद आदि कर्मका अंग हनैके कारण उसका 
जान मी उख कर्मकरा अद ष्ठीदै। मतः आत्मन्तानके महान्‌ फर्को वतानिवाली 
स्तरति श्रोकमा-मवित्‌" इत्यादि श्रुति रोपत्वात्--यक्ादि कमाका अद्ध टीनिके 
फार्ण पुख्यायवाद्‌ द यथात्‌ पुखर आत्मा} की पर्॑खके चयि अर्थवादः 
माघ्र ट जि व्रर्‌ फ अन्यान्य द्रव्यसत्कारसम्बन्यी कम्म फरश्रति अर्थवादं 

मनो जर्तं 1 उदाष्रणके दि निग्ना्धित श्रुति ै-- "वस्य पर्णमयी जहर्यवति न 

र पाप ध्न णोति, ( निषगे पगद्यरी शुद्र" होती है व्‌ कमी पापमय यदयमा 

भगा नक्रं कयना) यद्‌ फति यञभ्यन्थिनी पुटे सम्बन्ध रयनेवाे 

तफ प्रा करनय यञ्च जरभूत ६; अत यशयेव टौनेते अर्थवाद मानी 
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यथा' "+ (ज्र घ्र०२।४।२) | जैमिनिः" इस सूत्रसे जैमिनिके 


इत्यादिना कमपिश्चितकर्तरति- | मतानुसार कमेमे अपेक्षित कतोका 
पादकत्वेन विद्याया; कर्मशेषत्व- | भरतिपादन करनेवाटी होनेसे वियाके 


माड “अधिकोपद | कर्मरेषलकी आशङ्का कर अधिको- 
र क च पदेशात्तु बादरायणस्यैवं तदरौनात्‌ 
द्रायणस्य' ˆ "“ (त्र छू° ३। | इस सूत्रसे यह वतलाया है कि 


४।८ ) इत्यादिना कर्रत्वादि- | विवा क्रत्वादि सासारिकि धमेसि 


„, € पचति रहित निष्पापादिरूप ब्रह्का प्रतिपादन 
सूसाखम्‌ ¢. इसथियें कण, 
ससारधमरहितापहतशप्मादिरूपः र 


बहमोपदेशात्तद्विजञानपूविंकां तु | ज्ञानपूर्वकं कमाधिकारकी सिद्धिकी 


कर्माधिकारसिट्धिं लालासानस्थ ! आदा रखता है उसके कमोधिकारके 
कर्माधिकारेतोःति हेतुभूत अषिचाजनित क्रिया, कारक 
(ट्त (क वाकार कल | एवं फठरूप समस्त संसारके खरूमका 


रक्षणस्य समस्तस्य त्रपन्वस्या- | विके अ्रमाचसे विना देखा जानेके 
वियातस्य विद्यासापथ्यात्स- | कारण कर्माधिकारके उच्छेदका 

7 तीनि प्रग उपस्थित दोनेसे तथा कर्म 
क पम त ख | जर्‌ जञाने मिमित प्रकरण 
तिप्रसङ्गाद्धिनप्रकरणत्वाद्धिन- | थौर मिन्न-भिन्र कार्य देखे जानेके 


कार्यत्वाच परस्परविकट्पः सयु | कारण उनका आपसमे विक््पः 


गयी है } ेखा जैमिनिका मत है ! अभिप्राय यद कि यज्ञादिका कर्ता ओर भोक्ता 
ससार जीव ही शरीर छूटमेपर आतमा या परात्मा शब्दसे कहा गया है । जो संसारी 
जीव ह उषीके लानक्रा महत्व बेदान्तम वताया गया है ! इस मतम ईश्वरका 
अस्तित्व नदीं स्वीकार किय 1गया हे । 

१, जमिनिके पूर्वोक्त मतका खण्डन करते हुः कहते दँ--“अधिकोपदेशातुः 
इत्यादि ! यदि कर्ता भोक्ता संसारी जीवका दी उपनिघद्की श्ुति्योमे उपदेश किया 
गया होता तो उक्तर्पते की हुई फलश्ुति अवश्य दी अथंवाद हो सकती थी 
किन्तु वा तो संसारी जीवकी अपेक्षा बहुत दी उत्कृष्ट असंसारी परमेश्वरका वेदयरूपते 
उपदेश किया गया है, इसस्मि मुद्च वादरायणका [ आत्म्लानसे मोक्षरूप पुरुषार्थकी 
सिद्धि होती है, इत्यादि 1 पवोक्त मत ज्यो-का-त्यो ठीक दी है; क्योकि “यः स्वेन 
सर्ववित्‌, इत्यादि श्ुतियोमिं उस उच्छ परमात्माके स्वरूपका उपदेश देखा जाता है । 
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खयोऽद्गाङ्खिभावो घा नास्तीति व अथवा न अ \। 

= चामरीर रं हये सकता +-एेसा प्रतिपादन 
भ व 4 (अतएव चाम्रीन्धनायनपेक्षा” 
धनपे्षा" ( ° घ० ३।४। इस सूत्रसे रिचा दयी परमपुरपार्थकी हेतु 
२५.) इति विद्याया एव प्रम- | होनेके कारण वह अपने प्रयोजनकी 


पर्पार्थहेतत्यादसीन्धनादाभम्‌- । पतिम अग्नि-डन्धनादिसे निष्पन होने- 


गि विचायः चार्थि | वाठ आश्रम-कर्माकी अपेक्षा नहीं 
कमा वायाः स्वाथसिद्ध रखती इस प्रकार पूर्वोक्त अधिकरणके 
नापेक्षितव्यानीति पूर्वोक्तस्याधि- 


फलका उपस्षहार कर ज्ञानप्रापिमें 
करणस्य फटमुपरसंहत्यात्यन्तसे- कर्म॑की अत्यन्त अ नपेक्षा प्राप्त होनेपर 
चानपेक्षायां प्राप्तायां “सवपिक्षा 


“वापेक्षा च यज्ञादिश्तेरश्रवत्‌' 

इस सूत्रसे यह वतलाया है किं 
च य्ञादिश्तेरवत्‌" (त° | कर्मवीर ह अपक्ष न हो- 
प° २।४। २६) इति नात्य- | रेसी बात नदीं है, अपि । ध 

~ रत्पन्ना ‰ ति | उन्न हो जानेपर ही अपने फठ 

न्तमनपक्षा । उत्पन्ना हि वद्या सिद्धिम किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं 
रखती, अपनी उत्पत्तिमे तो उसे 
कमवी अपेक्षा है ही, क्योकि 


* वेदम कमकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड ये दोनों अलग-अलग है तथा ्ञानसे 
मोक्ष ओर करमेसि स्वगोदिकी प्राति होती दै, इस्थ्यि इनके फल भी अलग-अलग 
द । अत. इन दोनोका परस्पर न तो विकस्प ( एक दी प्रयोजनके व्थि दोनोरभेषे 
किसी एकका अनुष्ठान )› न समुच्चय ( दोनोका एक साथ अनुष्ठान ) जर न 
जज्ञद्धिभाव ( एकका दूसरेके अन्तर्गत होना ) ही दो स्कता है। 

९. |. व्योमि बह्यविद्या स्वतन्त्र पुषा्थस्य ह | इसीष्यि उसमे अग्मि- 
दन्न आदि [ आभमविषित कमां ] की यपेभा नहीं है । 
„ - २*बिचा मपनी उत्पतमे योग्यतावदा समी आभम-कमोकी अपेश्चा रखती है । 
जसे योग्यतानुसार अश्वका उपयोग दता है । इस विषयमे तमेत वेदानुवचनेन 
नालणा विविदिषन्ति यज्ञेन" इत्यादि शति प्रमाण द, [अर्यात्‌ जसे घोड़ा रथे दी 
जोत जाता दै दलम नदीं उदी प्रकार ] मि्ा अपनी उलि कमोकरी पेमा रखती है, 


फलसिद्धिं प्रति न किञिदन्यद्‌- 
५ ® + 
पेक्षते । उत्पत्तिं प्रत्यपेशुत एव । 


अध्याय १ | राडरभाष्याथ २९. 
ग्वा न वा व्व न्दद्व चटुला, 


(भविविदिपन्ति यज्ञेन इति | “त्रके द्वारा आत्माको जानना 
तेरिति निविदिषावाधनः चाहते है" इस श्रुतिसे वेदने 
शा ह नबिदिासाधनत्वन जिज्ञासाके साधनरूपसे कर्मोका 
कृमेणाघ्रुपयोग्‌ दशिंतवान्‌ । तथा उपयोग दिखलाया है। तथा उसके अगे 
६६ विरोषात्‌ १३ (८ 
(1 र नावि ओर ‹स्तुतयेऽनु- 
र ५ ॥ क ् < मतिवी'" इन दो सूत्रोदरारा “ुर्बनेवेह 
४ । १२. सतुतयेऽ्लुमतिवो” | कर्मणि" इस ्रतिके दो प्रकारसे 
( ० घ्रू० २४] १४) इति- , अथं दिखलये है--पहखा यह करं 
~ _ ¢> ~ वि- । ह वुर्वन्नेवेह' इत्यादि मन्त्र अज्ञानी- 
द्र्न्‌ बतसन्त्रस्याव- . चये 
क _ क _ . । कैष्िहै।' तथा दूसरा अधं यह है 
दषिषयत्वेन पियास्तुतित्वेन | कि यह मन्त्र चा ८ ज्ञान ) की 
चार्भदर्ं दर्धितवान्‌ । अत उक्तेन | ष न दै । ह, क 
दै ० _ | प्रकारसे ज्ञान दी मोक्षका साधन 
ण ज्ञानस्यव मोक्षसाधन" | होनिके कारण आगेकी उपनिपदूको 


त्वादयुक्तः परोपनिषदारम्भः। | आरम्भ करना उचित ही है 
नु बन्धस्य मिथ्यात्वे सति | पूवं ०-यदि जौवका  वन्धन 
सानतिवततन मिध्या होता तो वह ज्ञानसे निवृत्त 
दानादयत- त्यः ठोनेयोग्य हो सकता था ओर 
सेऽयुपपत्त- । दसी अवस्थामे ज्ञानसे अगृतत्वकी 
दभ॑नन्‌ ज्ञानाद्मृतत्वं | प्राति हो सकती थी; किन्तु देसी 
रा _ 'वात दै न्दी; क्योकि बन्धनं 
स्यात्‌ । न त्वेतदालु; प्रात- , प्रलयक्षसिद्ध दहै, इसका वाघ 
५ | नही ह्येता ओर युषदस्मदादि 
पमनत्वाद्वाधामावा्ु्मदादिखरू- ( तू-मै आदि ) रूपसे प्रतीत 


मोश्चरूप फलकी सिद्धिम नदी । 
१. [ विद्वान एेखा ] विभेषण न होनेके कारण ्कुवननेवेदः इत्यादि वाक्य 
तच्वह्विषयक नहीं है । 
२. अथवा तत्वरके च्य ज क्मानुक्ञा है वह नानकी स्तुतिके च्वि है} अर्थात्‌ 
तत्वज्ञ होनेपर जीवनपर्यन्त कर्म करमेपर भी क्मका केप नहीं दोता-एेसा कटकर 


तत्त्व्चानकी स्तुति की गयी है | 


३० भ्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
रा < ~ ण ~ १ वा व ~ क 1 ~ न कः 


परत्वेनात्मनो बिटक्षणस्वे साट- | होनेके कारण आत्माका खूप सत्स 


श्यायभावादष्यासासम्भवाच । 


उच्यते---न तावतप्रतिपनत्वेन 
सत्यत्वं वक्तु शक्यते, 


उ्राचचुपर 
पत्तिपरिदारः प्रतिपत्तेः सत्यत्व- 
भिथ्यात्वयोः समानत्वात्‌ । 
नापि वाधामावात्सत्थत्वम्‌, 
विधिग्रुखेन कारणद्रुखेन च 
याधसम्भवात्‌ । तथाहि श्वुतिः- 
म्रपश्चस्य मिथ्यात्वं मायाकार- 
णत्वं च दरोयति ^न तु तद्‌- 
दहितीयमस्ति ( ब्र०° उ० ४। 
२।२३) “एकत्वम्‌” “नासि 
तम्‌ ॥* ङतो विदिते वें 
नासतः" । “'एकमेवादितीयम्‌” 
(छा० उ० ६।२।१) “वा- 
चारम्भणं विकारो नामधेयम्‌" 
(छा० उ० ६।१ ४) । “एकमेव 
सत्‌ }" नेह नानास्ति किंश्चन" 
( च० उ० ४1४ ११९) “एक 
धेवाुदरएव्यम्‌ (चरू° ड० 
४।४। २०) | (मायां त॒ 
प्रकृतिं विद्यात्‌" (श्चेता० इ० ४। 
१०) “मायी सजते विश्व 


परिलक्षण है, अतः उससे किंसीका 
साद्य न होनेके कारण उस्म 
करिपी अन्य वस्तुका अध्यास्त दोना 
भी सम्भव नदीं है | 
क्िचान्ती-जच्छ, वतरते हैँ 
[ घनो-] म्रत्यक्षपिद्ध होनेके 
कारण ही बवन्धनकीौ सत्यता नहीं 
घतखयी जा सकती, क्योकि 
प्रत्यक्षता तो स्त्य ओर असत्य 
दोनो ही प्रकारकी वस्तुओमे समान- 
ख्यते देखी जाती है] वाधन 
होनेके कारण भी इसकी सत्यता 
सिद्ध नदीं होती, क्योकि गाख्रविधि 
ओर कारणद्श्टिसे इसका बाध होना 
सम्भव है दी | जैसे किं “उसके सिवा 
दूसरा कोई नदीं है, “एकत्व हयी 
ह. 'ष्टरेत नहीं है," ८कृयोकि 
ज्ञान हो जानेपर वेयका अभाव हो 
जाता है, “एक ही अद्वितीय है” 
“विकार वाणीसे आरम्भ होनेवाङा 
नाममात्र है,” “एक ही सद्रस्तु है,” 
(यहो नाना कु भी नहीं है, 
“नको एकरूप ही देखना चाहिये, 
^“ प्रकृतिको माया समञ्च, “भमायावी 
परमात्मा इस सम्पूर्णं प्रपञ्चको स्वता 


मेत्‌ \(शवेता० उ० ४।९) “इन्द्रो | है," “इन्द्र॒ ( परमात्मा › मायासे 


अध्याय १] ्गाहरभाष्या्थं ६१ 
1 - . < .  - ,  = ~. 
मायाभिः पुरुरूप ईयते (° | अनेक रूप होकर चेष्ट करता है" 
उ० २।५। १९) इत्यादिभि | शादि वाक्योदारा श्रुति प्रपञ्चका 
। मध्यात ओर मायामूडकत्व प्रदर्दिंत 


वास्यः! करनी दहै | [ श्रीमद्धगबद्रीतामे 
“अजोऽपि सन्नस्ययात्मा भगवान्‌. भी कहते क म 
्ररोऽपि सन्‌ । अजन्मा) अविना रसं 
भूतानामीश्वरोऽपि सच्‌ प्राणियोका प्रस हँ, तथापि अपनी 


प्रकृतिं सखामयिषठाय प्रकृतिका आश्रय छेकर अपनी 
सभवाभ्यात्पमायया 1!“ | मायासे दी जन्म छेता दै, “वह 
( गीता४।६१ | ज्ञेय प्रत्येक शगीरमे आकाराके 
“अविभक्तं च भूतेषु समान अविभक्त एवं एकदै तो मी 
विभक्तमिव च सितम्‌ 1” | समस्त प्राणियोमे विभक्त हआ-सा 

(८ सीता १३। १६) | सित है । 


्रह्मपुराणमे भी कहा है--“व्धर्म- 
अधमे, जन्म-पृत्यु, सुख-दुःखकी 
कल्पना, वणोश्रमविभाग तथा खर्म 
या मरकमे रहना ये सव परमाथ- 
खगो नरकं एय्‌ च ॥ | खरूप घुरुपमे कही मी नहीं है ! 
परुषस्य न॒ सन्त्येते जिस प्रकार मरुमरीचिकारूप मृग- 


तथा च बाह्य पुराणे- 
© 
परमाथस्य इतरचित्‌ । तप्णा जख्वत्‌ प्रतीत होती है, उसी 


“धसौधर्मौ जन्ममृत्यू 
सुखदुःखेएु कर्पना । 
चर्णोभमास्तथा चासः 


टर्यते च॒ जगदरप- ॥ | भकार इ जगतत असत्य सरूप 
दी व्यथं सत्य-सा दृष्टिगोचर हो रहा 
यथा महमरीचिक्ा | है । वास्तविक शक्ति शुक्तिरूप ही है, 
तैप्यबत्कीकसं भूतं विन्तु जैसे चह चदीके समान 
कीकसं शक्तिरेव च 1} | भासने रुगती है, समं पडा इ 
रस्सीका कडा जैसे रात्रिके समयं 


सपेवद्रज्यखण्डश्च 
तियं वेरममध्यगः 1 | सप॑वत्‌ दिखायी देने क्गता हैः 


३ श्वेताश्वतसेपनिपव्‌ [ अध्याय ९ 
छ ~ 1 1 १ 1 


एक एवेन्द्दौ व्येच्नि 
तिपिराहतचश्चुपः 1 

आकाशस्य पनीभावो 
नीरुत्वं सिश्यता तथा । 

एकश्च दरयो वहुधा 
जलाधारेएु दस्यते ॥। 


आसति परमात्मापि 
सर्वोपाधिपु संखितः 1 

देतभ्ान्तिरवि्याख्या 
विकल्पो न च तत्तथा ॥। 

प्रर बन्धागारः; खा- 
तेषामारमामिमानिनाप्‌ । 

` आत्ममावनया भ्रान्त्या 
देहं भावयतां सदा ॥ 

आप्रजञमादिमण्यान्ते- 
भ्मभूतेख्िभिः सद्‌ । 

जाग्रत्छभसुपु्षेसतु 

च्छादितं विश्वतैजसम्‌ । 

खमायया खमात्मानं 


जिसके नेत्र तिमिररोगसे पीडित 


है उस पुरधरको जैसे आकागमे एक 
ही चन्द्रमा गे-सा दिवायी ठे 
खगता है ओर जिस प्रकार [ सवया 
शून्यखरूप ] आकादयमे धनीमावः 
नीख्ता ओर स्निग्धताकी प्रतीति 
होती है [ उसी प्रकार जगत्ता खूप 
मिथ्या होनेषर भी सत्य-सा जानं 
पडता हे ] | जैसे एक ही सूयं जच्के 
अनेक आधारोमे अनेक-सा दिखायी 
देताहै उसी प्रकार समस्त उपाधियामे 
सित परमास्मा ही [ उन-उन 
रूपमे ] मास रहा है 1 यद 
अविचाक्ञका दैतभनान्ति विकल्प ही 
है, यह यथार्थं नदीं है | - 

'"'जो लोग शान्तिवडा सवदा 
देहको दौ आत्मा समञ्जते है उन 
देहाभिमानियोंका वह देह मरनेके 
पश्चात्‌ पररोकम वन्धनका स्थान 
होता है, [ अथौत्‌ उन्हे पुनः देह 
धारण करना पडता है] ¡ आदि मध्य 
ओर अन्तमे जो सर्वदा भ्रमरूप दी 
हैँ उन जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुप्ति 
तीन अवस्थाओंसि ही पिद, तैजस 
ओर प्राज्ञ भी आच्छादित हैँ । यहं 
जीव अपनी दैत्य मायासे खयं ही 


म ९ जिषे केवर शन्दका ही जान दो, फरिसी यस्तुका नदीं, उसे विकस्प कहते 
द, जसे-आकाराङषुम, अगश्द्चः वन्व्यपुत्र आदि । इसी आयका यद्‌ योगसु् 
दे--“शब्दनानानुपाती वस्त्यूल्यो विक्पः ८२। ९ )। 


अध्याय १] श्ाङ्रभाव्याथ २२ 
~ १ य ~ 11 4 4 4. वा = व ५ व र =. 


मोहयेद्‌दतरूपया । | अपनेको मोहभ्रस्त करता है ओर 
गुहागतं खमात्मानं स्यं ही अपने अन्तःकरणमे स्थित 
रमते च खयं हरिम्‌॥ अपने आत्मभूत श्रीहरिको प्रप 

„ करता है । जिस प्रकार आकारामे 
व्याञ्च चजानर्ज्वाख- वज्ञा्ि( बिजटी )की अनेकं प्रकारकी 
करापो विविधाडतिः । | र्पटे दिखायी देती दहै उसी प्रकार 
भगवान्‌ विष्णुका सखभव दही 


आभाति विष्णोः सुशटथि 
खमायो दवेतविस्तरः ॥ 

शान्ते मनसि जान्तथ 
घोरे मूढे च ताच्लः । 

ईश्वरो दश्यते मियं 
सर्वत्र न तु त्वतः ॥ 


रोहमृत्पिण्डहेभ्नां च 
विक्रारो म च विते) 
चराचराणां भूतानां 
देतता न च सत्यतः ॥ 
स्वगे तु निराधारे 
चेतन्यात्मनि संसिता । 
अचिद्या ठिग॒णां सिं 
करोत्यात्मावरस्बनात्‌ ॥ 
सस्य रञ्जुता नास्ति 
नास्ति रजो थजङ्ता । 
उत्पत्तिनाशयोनांस्ति 
कारणं जगतोऽपि च ॥ 


देतविस्ताररूय सृष्टि होकर भास 
रहा है । सर्वत्र सर्वदा एकमात्र 
भगवान्‌ द्यी शान्त ( साच्िक ) 
चित्तमे शान्तरूपसे ओर घोर (राजत) 
तथा मूढ ८ तामस ) चित्तमे घोर 
ओर मूढरूपसे दिखायी दे रहे हैँ । 
किन्तु तत्त्वतः वे वैसे नहीं है । 
““खछोहा, मृषिण्ड ओर खुवणं 
इनका मी विकार नहीं होता। 
जितने चराचर भूत हैँ उनका भेद 
वस्तुतः नहीं है । सर्वगत मिराधार 
चैतन्यात्मामे सित अक्रा दही 
आत्माके आश्रयसे स्थूर-सूक्षम दोनो 
प्रकारकी सि रचती है । जिस प्रकार 


| स्मे रञ्जुल ओर रज्जुमे सर्पत 


नहीं है उसी प्रकार जगतके उत्पत्ति 
ओर नाका भी कोई कारण नहीं 


है । शस अवियाकी सचना (कल्पना) 
लोकन्यवहारके च्यि ही इर है) 


लोकानां व्यवहारा । 
मवियेयं बिनिर्भिता। | 


श्चै° उ० ९५-६ 
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एषा विमीहिनीत्युक्ता | यह ॒दैतादरैतस्वखूपिणी है ओर 


दैताद्ेतखरूपिणी ॥ 
अद्वैतं भावयेद्र्य 

सफलं निष्करं सद! । 
आत्सन्ञः श्ोकसंतीर्णो 

न॒ विभेति तथन ॥ 
मृत्योः संकान्ञान्मरणा- 

दथचान्यदरेताद्धयात्‌ । 
न जायते न भ्रियते 

न व्यो न च घातकः ॥ 
न्‌ बद्धो चन्धकारी घा 

न शक्तो न च मोक्षद्‌ः । 
पुरुपः परमात्मा तु 

यद्‌ तोऽन्यदसचच तत्‌ ॥ 
एवं बुद्ध्वा जगद 

पिष्णोमौयामयं मृषा ) 
भोगासङ्धाडवेन्युक्त- 
स्त्यक्त्वा स्यचिकर्पनाम्‌ 
स्यक्तसयंविकरपश्च 

खात्मस्थं निश्चलं मनः । 
कृत्वा लान्तो भवेद्योगी 

दग्धेन्धन इपानलः ॥ 
णया चतुविंशतिभेदभिना 


~--~------------------ ~~~ 


। 
९ मायके ची्रीऽ मेद इख प्रकार 
प्रङ्ति 9» सात ्रदृति-विृति ( मद्र, 


खोन्द्‌ चिङ्कति ( दमं 


[ संसारो मोहित करनेवारी 
होनेसे ] (विमोहिनी कदी गयी है । 
आसमङ्गानीवो चादिये कि वह सदा 
र्णपररलका निप्कर ओर अदधैतर्प- 
से चिन्तन करे ] इससे वह रोकसे 
पार होकर किसीसे भय नहीं करता। 
उसे मृल्युकी सन्निधिसे, मरनेसे 
अथवा किसी अन्य कारणसे होनेवाटे 
भयसे भी उर नहीं खगता ¦ 

“परमपुरुप परमात्मा न जन्म 
खेताहै, न मरतादहै, न मारा जा 
सकता है, म मारनेवाखा है, न बद्ध 
है, न बन्धनम डाख्नेवाङा है, नं 
सक्त है ओर न सक्ति देनेवाटा है । 
उससे भिन्न जो कुछ है बह असत्‌ है ! 
इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुके विद्व- 
रूपको मायामय ओर मिथ्या समञ्चकर 
सब प्रकारकी कल्पनाको त्यागकर 
भोगाकी आसक्तिसे मुक्त दो जाय । 
इस प्रकार समस्त षिकल्पसे छरटकर 
मनको आत्मस्थ, निश्वर ओर शान्त 
करके योग जिसका इधन जक 
चुका है एसे [ धूमरहित ] अभ्रिके 
समान हो जाता है | 

“यह चौबीस भेरदोवाटी माया 


ह-एक प्रकृति ( रिशुणास्मिका मूला 


अहेकार ओर पचि तन्मात्रं ) ओर 


इन्द्र्यो, एक मन जीर पोच भूत) । 
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माया परा भ्रकुतिस्तस्सयुत्थो । | 


कामक्रोधौ सोभमोदौ भयं च | 
वियादशोको च विकरपजारुप्‌॥ 

धर्माधमेों सुखदुभ्खे च सि- 
विनाश्चपाफौ नरके गतिश। 

वासः खर्गे जातयशाध्रमाश्च 


क ^ 


रागद्धेपो बिविधा व्याधयश्च \\ 
कोमारतारुण्यजरावियोग- 

संयोगमोगान्नव्रतानि । 
इतीद मीदण्बिदयं निधाय 


क @ क हि क, 


तप्णीमा्दीनः यसति विविद्धि 
तथा च श्रीविष्णुधर्मे षड- 
ध्याय्याप्‌- 
'अनादिसम्बन्धवत्या 
छष्ज्ञोऽयमनिद्यया । 
युक्तः पश्यति मदेन 
ब्रह्म तचात्सनि सितम्‌ ॥। 
परयस्थात्मानमन्यच 
यावद्धै परमात्मनः । 
तावत््नाभ्यते जन्तु- 
मोहितो निनकमेणा ॥। 
संक्षीणारोपकमां तु 
पर, बह्म प्रपरयति । 


जगत्की मूक कारण है | उसीसे 
काम, क्रोध, छोभ, मोह, सय, विपराद, 
रोक तयथा अन्य पिकल्पजारु उत्पन हए 
हे । ओर उसीसे धर्म-अधमे, सुख-दुःखे 
ओर सृष्टि-विनाशरूप परिणाम,नरकमे 
जाना, स्वरगेमे रहना, जाति, आश्रम, 
राग) देप, तरह-तरहकी व्याधयो, 
कुमारावस्था, तरुणता, बद्धावस्था, 
वियोग, संयोग, भोग, उपवास ओर 
व्रत प्रकट इए हैँ इन सवको 
इस प्रकार { प्रकृतिका ही विकार 1 
जाननेवाखा पुरुष इन्दं प्रकृति 
स्थापित कर मोनभावसे सितं रहता 
है! उसेदह्ी तुम चुम मतिवाखा 
जानो ।' 


तथा श्रीविष्णुघर्मोत्तरपुराणके 
अन्तगतं पडव्यायीमे भी कहा 
है---"्यह क्षत्रज्ञ अपनेमे 
अनादिकारुसे सम्बद्ध इई अविचासे 
युक्त होकर अपने अन्तःकरणमे सित 
ब्रह्मको भेदरूपसे देखता है । जवतक 
जीव परमात्मासे सिन अपनेको तथा 
अन्य जीवको देखत है तवतक वह 
अपने कर्मो्रा मोहित होकर ससारमे 
भटकाया जाता है । जव इसके सम्पूर्ण 
कम क्षोण हो जाते हैँ तो यह शुद्ध 
परखह्यको अपनेसे अभिनस्यसे 


. 
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॥ 


अभेदेनात्मनः शुध 
शुद्धत्वादक्षयो मवेत्‌ ॥ 
अविद्या च क्रियाः सवाँ 
विद्या ज्ञानं प्रचक्षते | 
कमणा जायते जन्तु- 
विद्यया च विगरुच्यते ॥ 
अदत परमार्था हि 
हतं तद्धि उच्यते । 
प्रुतियद्लुष्याख्यं 
तथेव सृप ॒नारकप्‌ ॥ 
चतुविधोऽपि सेदोऽयं 
मिथ्याज्ञाननिवन्धनः । 
अहमत्योऽपराय- 
समी चत्र तथापरे ॥ 


 अज्ञानमेतददेताख्य- 


` मनोवृत्तिम्थं 


मेतं श्रयतां परम्‌ | 
मम त्वहमिति भरज्ञा- 
बियुक्तमविकरपवत्‌ ॥ 


, अविकायेमनाख्येय- ,, 


मदरतमयुभूयते । 
देत 
परमाथंत्‌ः ॥ 
बृत्तथस्तस्मा- 
द्मौधमेनिमित्तजाः | 
निरोद्धन्यास्तन्निरोधे 
ढेत॑ नेवोपपयते ॥ 
मनादध्मिदं सर्व 
यक्किश्ितसचराचरम्‌ । 


मद्ेतं 


देखता है, ओर जुद्ध हो जनेके 
कारण यह अक्षय हो जाता है । 
समसत कर्म अधरियाख्प है अर ज्ञान 
वर्यां कहखाता हि । कर्म॑से जीव्रको 
जन्म लेना पडता है ओर ज्ञानसे वहं 
मुक्त हो जाता है । द्वैत ही परमार्थ 
है ओर दैत उससे भिन्न (अपरमार्थ) 
कहा जाता है । हे राजन्‌ ! पञ्चः 
तिय, मनुष्य ओर नारकी जीव-- 
यह चार प्रकारका मेद मिथ्या ज्ञानके 
ही कारण है । मै अन्य ह, यह्‌ अन्य 
है ओर ये सब अन्य है--यदी हैत 
कहरनेवाखा अज्ञान है | अव 
अद्वेतके विपरयमे श्रवण क्रो । 
''अद्धैततच्व मै-मेरा, त्‌-तेरा आदि 
बुद्धिस रहित, निर्विकल्प, निर्विकार 
ओर अनिर्वचनीयरूपसे अनुभूत 
| होता है । दैत मनोदृत्तिरूप है, 
| परमार्थत, अदैत ही तो है; अतः 
 श्रमोधर्मरूप निमित्तके कारण उत्यन 
इद मनकी दृ्ति्योका निरोध करना 
चाहिये । उनका निरोध हो जामेपर 
दैतकी सिद्धि नहीं होती । 
यह जो कुछ चरा्वर जगत्‌ 
| दै सव॒ मनका द्रयमात्र है । 
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मनसो धमनीभवे- सनका अमनीमाव ( नार ) हो 
ऽदधेतमावं तदाप्तुयात्‌ 11 | जनेपर यह अद्वितमावको प्राप्त हो 
कर्मणां भावना येयं | जाता है । यह जो करमोकी भावना है 
सा ब्रहमपरिपन्थिनी | | वह व्रह्मानुभवमे विध्नरूप है, क्योकि 
कमंभावनया त॒स्य कर्मोकी भाषनाके अनुकूल ही 
चिज्ञानम्रपजायते ॥ | विज्ञान प्राप्त होता है| विज्ञान तो 
तारग्भवति विक्ञपि वैसा ही होता है जैसी कि भावना 
यादी खड भवना । होती है । अतः भावनाका नाश 
शये तस्याः परं नह्य हो जानेपर परब्रह्मका स्वय हीं 


खयमेव प्रकाक्षते ।। । अनुभव होने गता है । हे राजन्‌ } 


परारमनोम॑नुष्येन्द्र आत्मा ओर परन्रह्मका जो विमाग है 
विभागोऽज्ञानकद्पितः । | वह अज्ञानकलत्पित ही है । इसीसे' 
कषये तयखात्पपरयो- उसका क्षय हो जानेपर फिर आत्मा 


ओर परन्रह्यका अभेद दी निश्चित 
होता है । क्षेत्रज्ञसक्ञक आत्मा प्रकृतिके 
गुणोंसे युक्त है, बही उनसे रहित 
होकर द्ध होनेपर परमात्मा 
कहखाता है |° 


एसा ही श्रीविष्णुपुराणमे भी कहा 
है--“*हे जगत्पते ! तुम्हीं एकमात्र 


रविमागोऽत एव हि ॥ 
आत्मा षतरज्ञसंजञो ॥: व 

संयुक्तः प्राकृतेगेणेः । 
तैरेव विगतः शद्धः 

परमात्मा निगद्यते 1" 


तथा च श्रीविष्णुपुराणे- 
छ, क 
“परमात्मा त्वभेवेको 


जोकि निििदोििणयणयिननिकन्ककेोक्ने यमस्य माष यगिद यनेन कदयरयन्तयियानयसिः 


नान्योऽस्ति जगतः पते । | परमात्मा दोः तुमसे भिन ओर कुछ भी 
तवेप महिमा येन नदीं है । जिससे यह चराचर जगत्‌ 
व्याप्तमेतचराचरम्‌ ॥ | व्याप्त है वह यह तुम्हारी ठी 
यदेतद्दश्यते मूते- महिमा है । यष्ट जो कुछ मूत्तं जगत्‌ 
मेतञ्ज्ञानात्मनस्तव । ! दिखायी देताहै ज्ञानस्वरूप आपका ही 
भ्रान्तिज्ञानेन परयन्ति खूप है । असंयमी छोग अपने भ्रमपूर्ण 


जग्रूपमयोगिनः ` 1! । ज्ञानके अनुसार इसे जगदप देखते है 


[0 0 रं 
9 ^= [ति ` 1.8 क । 1 कमक न्क 
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ज्ञानखरूपमखिलं इस सम्पूणं ज्ञानस्वरूम जगत्को 
जगदेतदबुद्धयः । | अर्थस्वरूप देखनेवाठे बुद्धिहीन 
अर्थस्वरूपं पर्यन्तो परपोको मोहरूप महासागरमे 
भ्राम्यन्ते मोहरे ।॥ | भटकना पड़ता है । किन्तु जो 
ये तु ज्ञानविदः श्रद्ध युद्धचित्त ज्ञानीरोग हैँ वे इस 
चेतसस्तेऽखिलं जगत्‌ । सम्पूर्णं जगत्‌को आप परमात्माका 
सानात्सक्‌ प्रपश्यान्ति ज्ञानमय स्वरूप ही देखते है |? 
त्वदरूप पारमश्चरम्‌ | |; "जिसका देसा निश्चय है वि श्व 
सभं द| त च मं ज्‌ जमन 
नन्य्ततः कारणकार्यजातमू । | 98१ ही है उनसे मिन को भी 
ह्यनो यस्य न तस्व भूयो | काय-कारणवगं नही है, उस पुरुपको 
भवोद्धवा दन्द्रगदा भवस्ति | | फिर सासारिक राग द्ेपादि इन्दरूम 
( १।२२।८७) | रोग नहीं होते 1" 


“क्ञानखरूपमत्यन्तं “जो परमार्थतः ८ वास्तवमे 
निमेलं परमार्थतः । | अवयन्त निर्मर ज्ञानस्वरूप परमात्मा ह 
तदेवाथखस्येण वही अज्ञान-दृटिसे विमिन पदाथोके 


भानतद्मनतः सितम्‌ ५ | सूपे प्रतत द राह 1” “बे वि 
(१।२।६) । मूति भगवान्‌ ज्ञानखरूप है, पदार्थाकार 
सानस्र्पा भगवान्यताऽसा- | नहीं है, इसव्यि इन पर्वत, समुद्र 


९ रतन तु वस्तुभूतः । | ओर प्रथिवी आदि विभिन्न पदा्थोको 
तता इद गलान्धधरादिमेदा- तुम विन्नानका ही विदस जानो | 


्रानीहि व्रजानवलजाम्भतानि। ( | । रः द्विज ! क्या घर-प्रटादि कोर भी 
८२।१२।३९) | एसी वस्तु है जो आदि, मध्य ओर 
व्स्त्वास्त क्र क्रुत्राचदादिमध्य्‌- न्तस गित एव सवदा एकं रूपमेँ 


पयन्ती मततकर्पमू । | ही रदेनेवराटी हयो । पूपिवीपर जो 
ययान्यशरान्वे द्विज यानि भूमा | घरलतु बटख्नीौ रहती है, पूर्ववत्‌ नदी 
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२९. 
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त तत्तथा तत्र कतो हि तचम्‌ ॥। | रहती, उसमे वास्तविकता कैसे हो 


मही घटत्वं घटतः कपालिका 


सकती है ° देखो, मृत्तिका ही घटशू्प 


| हो जाती है, प्षिर वही धटसे कपा, 


केपाछिकाचूरण॑रजस्ततोऽणुः । | कपाङसे चूण रज ओर रजसे अणु- 


जनैः स्वकर्मस्तिमितात्मनिश्वयै- 
रारक्ष्यते बरूहि किमत्र वस्तु ॥ 
तस्मान विनज्ञानमतेऽसिि फिशि- 
त्कचित्कदाचिदृदधिज वस्तुजातम्‌ 
विज्ञानमेकं मिजक्ममेद- 
विमिनचित्तेवहुधाम्युपेतम्‌ ॥ 
ज्ञान विष्यं बिमरु विशोक 
मरोपलोभादिनिरस्तसद्धम्‌ । 
एकं सदेकं परमः परेशः 
स चासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति ॥ 
सद्धाव एवं भवतो मयोक्तो 
ज्ञानं तथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ । 
एतत्तु यत्संच्यचहारभूतं 


तत्रापि चोक्तं युवनाभितं ते | 


(२। १२। ४१-५५ ) 
(अविद्यासंचितं कमे 
तच्ारोपेषु जन्तुषु ॥ 
आत्मा श्द्धोऽक्ष्रः शान्तो 
निगणः प्रतेः परः । 


1.१; 


| ङ्प हो जाती है । फिर वताओ तो 


सही, अपने कमेकि वशीभूत दहो 
आत्मनिश्वयको भूठे इए मनुष्य इसमे 
कौन-सी सव्य वस्तु देखते है १ अतः 
हे दविज ! विज्ञानके सिवा कमी कहीं 
कोई भी पदाथसमूह नही है] 
अपने-अपने कमेक कारण विभिन 
चित्तच्रत्तियोसे युक्त पुरुषोको एक 
व्र्ञान ही विभिनेरूपसे प्रतीत ष्टो 
रहा है । राग~दवेपादि मर्से रहित, 
गोकसून्य) छोभादि सम्पूणं दोषोसे 
जित, सदा एकरस एवं असंग एकमात्र 
विहुद्ध विज्ञान ही बह सवेश्रेष्ठ परमेश्वर 
वादयुदेव है, उससे भिन ओर कु 
भी नहीं है । इस प्रकार भैमे तुम्हारे 
प्रतिं परमा्थ॑का निरूपण किया । 
वस, एक ज्ञान ही सत्य है, ओर 
सव मिथ्या है । उसके सिवा यह जो 
व्यावहारिक सत्य है उस त्रिमुवनके 
वरिपयमे भी वर्णन क्र दिया 1" 
("करम अवि्याजनित है ओर बह 
समी जीचोमे विमान है; किन्तु 
आत्मा द्ध, मिविंकार, शान्त, 
निर्गुण ओर प्रकृतिसे अतीत है | 


कन्‌ उ 


|-1 4, 


भ्बेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 


न्दसद टट ् अ 


्रषृद्रयपचयो न स्त 


एकस्याखिरुजन्तुपु ॥।" 
(२1 १३ 1 ७०.७१ ) 


धयत्तु कालन्तरेणापि 
नान्य्सज््पेति वे । 
प्रिणापादिसभूतां 
तदस्तु सृप तच्च फिप्र्‌ ॥। 


(२।१३। १००) 


“यद्यन्योऽस्ति परः कोऽपि 
मत्तः पार्थिवसत्तम | 
तदेषोऽहमयं चान्यो 
वक्तुमेवमपीष्यते ॥ 
यदा समस्तदेहेषु 
पुमान्हयेको व्यवस्थितः, 
तदा हिको मवात्सोऽ्ट- 
मित्येतद्धिरलम्भनम्‌ ॥ 
सवं राजा शिविका चेयं 
वयं वाहाः पुरःसराः । 
अयं च भवतो लोको 
न॒ सदेत्वयोच्यते }\"” 


(२। १३। ९०-९२) 


“वस्तु राजेति यष्टोके 

यच्च॒ राजभटारकपू । 

तथान्ये च चृपत्वं च 
तत्तःसडू स्पनामयम्‌ ॥।' 


“अनादी . परमाथश्च 
प्राज्ञरभ्युपगम्यते 


(२।१३।९९) 


। 22 


सम्पूर्ण प्राणिमि विधमान उस एक 
आत्मके दृद्धि ओर य नदीं ह्येते 1” 
हे राजन्‌ ¡ जो कालन्तरमे भी 
परिणामादिके कारण होनेव्राटी किसी 
अन्य सृज्ञाको प्राप्त नहीं ह्योती वही 
परमार्थं वस्तु है । देसी वस्तु [ आत्माके 
सिवा] ओरक्याहैर हे चृपश्रेष्ट। 
यदि मुञ्षसे मिन कोई ओर पदार्थं 
हौता तो यह, म, अमुक, अन्य 
आदि भी कहना टीक हो सकता 
था । जव किं सम्पूर्णं शरीरम एक 
ही पुरुष सित है तो (आप कौन है 
मिं बह दः इत्यादि वाक्य वञ्चनामात् 
है । तुम राजा हो, यह पाठ्की है, 
हम तुम्हारे सामने चल्नेवाङे वाहक 
दै ओर ये तुम्हारे परजिन है 
यह तुम ठीक नहीं कहते 1 
"“न्यवहारमे जो वस्तु राजा है, जो 
राजसेवकादि हैः ओर जिसे राजत 
कहते हैँ तथा इनके सिवा जो अन्य 
पदाथं है वे सव सङ्कलपमय ही है ।'' 
'अविनारी परमार्थतत्वकी उपरुष्धि 


(२। १४। २४) । तो ज्ञानियोको ही होती है | 
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'"परमाथेस्तु भुपाठ ““राजन्‌ 1 तुम सुञ्चसे सक्षेपमे 
सक्षषाच्छयतां मम ॥ | परमार्थत श्रवण करो । सवन्यापी, 
एको व्यापी समः शुद्र सर्वत्र समभावत्ते सित, शुद्ध, नियुंण, 


। निरयण प्रकृतेः परः । म्रकृतिसे अतीत, जन्म ओर बृद्धि 
जन्मब्रद्रयादराहतं आदिसे रहित, सर्वैगत एवं अविनारी 


¢ _, तोऽढ ध 
1 ५ | आतमा एक है । वह परम ज्ञानमय 
नोमजात्यादिभिः प्रयः। है । हे राजन्‌! उस प्रमुक्ता 
न योगवान्न युक्तोऽभू- वास्तविक नाम एं जाति आदि- 
चैव पार्थिव योक्ष्यते॥ |से संयोग न तो हैः न इ 
तस्यात्मपरदेहेषु है ओर न कमी होगा ही। 
संयोगो ह्येक एव यत्‌! | उसका अपने ओर दूसरेकि देयो 
विज्ञानं परमार्थोऽस के साथ एक ही संयोग है । 


तिनोऽतथ्यद शिनः ।।” | इस प्रकारका जो विरेष ज्ञान 

८८ ~ (२) ९५। २८.२१० | है वही परमार्थ ह । द्ैतवाद्‌) तो 
एवमेकमिदं विद रसौ 

चरमेदि सकलं जगत्‌ । | अपरमायदशी दै । हे विदन्‌ 1 इस 

वासुदेवाभिधेयस्य प्रकार यह सारा जगत्‌ वासुदेवसंज्ञक 

खरूपं परमात्मनः ।1* | परमप्माका एक अमिन स्वरूप 


(२।१५। ३५) | ही हे ।" 


(“निदाघोऽप्युपदेशेन ५५ गुरुवर ऋसुके इस उपदेडासे 
तेनादरैतपसेऽभवत्‌ ॥ | निदाघ भी अदवैतपरायण हो गया; 
सर्वभूतान्यभेदेन | ओर तव वह समस्त प्राणिर्योको 


तथा बरहम ततो शुक्ति- ट्गा ध १ न साक्षात्कार हो 

=, गया | * इससे उसने उक्कृष् 
ग 0 ॥ | मोक्षपद प्राकर लिया । जिस प्रकार 
भितनङदिनद्न एकः ही आक्राश्च सफेद ओर्‌ नीके भादि 
यथेकं दश्यते नभः! ¦ सेदसे व्रिभिन्न प्रकारका दिखायी 


४२ श्वेताश्चतसेपनिपद्‌ | अध्याय \ 
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भरान्तदृ्टिभिरात्मापि मरता हि उसी प्रकार जिनकी दृष्टि 
तथैकः सन्प्थकषृथक्‌ |” | भमम्रस है उन खोर्गोको आत्मा एक 
(२। १६ १ ९-२ ०) होनेपर भी पृथक्‌-१4्‌ दिखायी 
“एकः समस्तं यदिहास्ति िंचचि- | ?ता दै।" “स जगतमे जोड 
सद्यो नालि परततोऽन्धत। वह सव एकमात्र श्रीहरि ही हः 
| । „` | उनसे मिन्न ओर कुठ भी नही टै । 
सोष्धं सचत्वंस ष सवमेत- | वीम, वही तुमे ओर यह 
दात्मस्वरूयं स्यज मेद मोहम्‌ ।। | सार। जगत्‌ भी आतमस्यरूपर श्रीढरि 
इतीरितस्तेन स॒राजघर्य- | दी दै । ठम भेदश्रमको छोड टो । 
नि (1 | उस ( अवधूत ) के देसा कनेषर 
0 1 | उपसत॒सौवीरनरेगने परमार्थे 
स॒चापि जातिस्मरणा्तमोध- | सम्पन्न हो भेदुद्धि छेड दी, ओर 
स्तवरेव जन्मन्यपवर्ममाप्‌ || | उस त्राहमणने भी पूर्वजन्मका स्मरण 
(२। ९६। २२२४) रहनेसे तच्छज्ञान प्राप्त कर उसी जन्ममे 

मोक्षपद प्राप्त कर छिया ।' 
तथा जिन्नपुराणमे कहा है- 
“तस्मादज्ञानमूलो हि (अतः समसत प्राणियोको यह संसार 
संसारः सर्वदेहिनाम्‌ । | ज्ञानक, कारण प्रात इजा हैः 
परतन्त्र खतन्ने च क्योकि विचार करनेपर स्वतन्त्र 
परमात्मा ओर परतन्त्र जीवम कोई 


तथा ठे 


भिदामावाद्विचारतः ॥ | मेद नहीं है । अहो ! जव उसमे 
एकत्वमपि नास्त्येव एकत्व मी नहीं है तो द्वैत कोसि 
दैत तत्र कुतोऽस्य । ए है १ नहीं ओर 
इ मत्यं ( मरणधर्मा ) मी नह तो 
वं नास्पथ मत्यं च॒ | गदि "भक हे? वट 
कुता छतसञ्धवः 1 | न अन्त.्ज्ञ (भीतरकी जाननेबाल ) 
नान्तरजञो बष्ष््ज्ञा । | है न बहिष्ज्ञ ( बाहरकी जानने- 
न चामयत्‌ एवे च| वाला ) है, न दोनो जओरकी जानने- 
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- न प्रज्ञानघनस्त्वेवं । वाहि ओर न प्रजानधन है) 
तेऽपरज्ञ र सीष्ये वह न प्रज्ञ (गरक ज्ञानवान्‌ ) 
म्‌ ब्रज्ञाऽपर ; 
` विदिते ४ 4 सः॥ | ह ओर न अप्र्न ( कानीन ) ही 
ते नास्ति वेद्यं च | हे । ज्ञान हो जानेपर तो कोई ज्ञेय 


निर्वाणं परमार्धतः। | ही नी रताः अतः परमाथत 
। ८ ९ मिवोणस्वरूप दयी हं । स्व कुछ 
गप्ामसत्सत्‌ | अज्ञानान्धकारके ही कारण है ¦ इसमे 
नात्र कार्या विचारणा ।॥ । किसी प्रकारका विचार करनेकी 
- ज्ञानं च यन्धनं चैव | आब्यकता नही है ! हे दिजगण ! 
मोक्ष ग आत्माकान ज्ञान होता है, न वन्धन 
क्षी नाप्यात्सनी जाः | होता है ओर न मक्ष ही होता है । 
म ह्येषा ्रकृतिर्जीवो जीव न तो यह अ्रकृति हैः न 
न कृति है ओर न इनका विकार ही 
चकत विकारतः 
क हे, क्योकि ये सन विकारी है | यह 


विकि नेव मार्य॑षा | सवतो सत्‌-असतसे विढशक्षण साया 
। सदसदुव्यक्तिवजिता ॥“ | ही है ।' 
, तथाह भगवान्पराणरः- तथा मगवान्‌ परादर कहते दै-- 
“अस्माद्धि जायते बिश्व- (दूसीसे विश्च उत्पन्न हता है ओर 


मनैव अविटीयते । | उसीमे खन हो जाता है} बह 
मायामय भायसे वैँधकर स्वयं ही 


॥ बर क ष अनेक प्रकारके शरीर धारण कर्‌ 
करोति बिविधास्तन्‌ः।। | छता) किन्तु इसप्रकार न तो 
न॒चाप्रेषं संसरति बह स्वयं ससारको ग्राप्त होता है 
न च संसारयेत्परम्‌ । | जर न किसी अन्यको दी ससारम 
न कतो नैव भोक्ता च रहत करता हे क्योकि वह न कती 


न च अरकृतिपूरषौ | | हे, न मोक्ता है) न प्रकृति या पुरुष 
न साया नेव च प्राण- हे, न मायाहै ओर न प्राण है 
शेतन्यं परमार्थतः 1 वस्तुत" वह्‌ तो चैतन्य है) अत 


४४ 


तस्मादज्ञानमूलो हि 
संसारः सवेदेहिनाम्‌ ॥ 
नित्यः सवेगतो द्यात्मा 
करूटसो दोपवजितः | 
एकः स भिद्यते शक्तया 
मायया न खमावतः॥। 
तस्माद ्तमेवाहु- 
छुनयः परमार्थतः | 
ज्ञानखरूपमेवाहु- 
, जगदेत्टिचक्षणाः 1 
अथंखरूपमन्ञाना- 
त्प्रयेन्त्य ल्ये कुष्एयः | 
रटसो निशणो व्यापी 
तन्यात्मा खमभावतः ॥ 
दरयते  धयर्थरूपेण 
पुरुपमरन्तदिभिः । 
यदा पतयति चात्मानं 
केवलं परमार्थतः ॥ 
मायामात्रमिदं दतं 
तदा भवति निरतः | 
तस्पादिज्ञानमेवास्ति 


भ्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 
क 4. । = 3. 3. वक < ५. क. कय >. 


[ अध्याय १ 


समस्त प्राणियोको अज्ञानके कारण 
ही ससारकी प्राति द्रई है । आत्मा 
तो नित्य; स्वगत, कूटस्य ओर 
निदपि है } वह एक अपनी 
मायाराक्तिके दारा ही भेदको प्रप्त 
होता हे, स्वरूपतः नदीं } अत. 
मुनियोने परमार्थतः अहत ही वतखया 
है, विद्रानोने इस जगतो ज्ञानस्वरूप 
ही कहा है । जिनकी ष्टि दूपित है 


१ 


| बे अन्यग ही अज्ञानवश इसे 


परमार्थस्वरूप समते है । चैतन्य 


। आत्मा तो स्वमावत. कूटस्थ, निर्गुण 


जओर सर्वन्यापक दै] भान्तिदरशी 
लोगोको ही वह पदार्थाकार ्रतीत 
होता है । जिस समय पुरुप आमाका 
परमाथेरूपसे साक्षात्कार करता है 
ओर इस दैतप्रपञ्चको मायामात्र 
समश्लता है उसी समय उसे शान्ति 
प्राप्त होती है । अतः केवर वित्ञान 


न प्रप्चो न संसृतिः ।।'' | ही है, प्पच्च या संसार नहीं है [' 


एव ्रुत्यादिनानामादिकारणो- 
भभन्रय पल्यासमुखेन ख- | नामादिके कारणोका दिग्दर्शन कराने- 
भिवयाल्म्‌ सरूपेण च वाधित- | ते तथ स्वरूपतः बाधित होनेके, 
त्वात्रपच्वस्य मिथ्यात्वमचगम्यते कारण प्रपञ्चेका मिथ्याल् जाना जाता 
अस्थूलादिलक्षणस्य बढमण- | हे। त्रस भस्थूखादि रक्षणोबाला है, 
स्द्धिपरीतस्यूराकारो मिथ्या । अतः उससे ` विपरीत स्थूलखकार 


ईस प्रकार श्रुति आदिके दारा 


` अध्याय १] 


शाङसमाप्याथ 
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भवितुमर्हति 1 यथेकस्य 


चन्द्रमस्तद्िपरीतदितीयाकार- 
स्तद्‌ । 


' तथा च सघत्रकाये “न खानः 
` सुप्ररन्मतोषन्यात्त- तोऽपि परस्योभय- 


पवक णो लिङ्क सर्वत्र हि" 
॥ निनिशषेपत्व- (व्र सू २। 
= ~ ॥ ९ 


` इति खरूपत उपाधितथ विरुद्ध 
रूपद्मयासंमवाननिरविंशेषमेव बरह्म 
त्युपपा् “न भेदात्‌?" ˆ *( ° 
छ० ३।२। १२) इति भेद 
शुतिवरात्किमिति सविंशेषमपि 


जरह नाम्युपमम्यत इत्याक्षड्‌ च “न 
अत्येकमतद चनात्‌" इत्युपाधि- 
मेदस्य भ्रतयैव बाधितत्वादभेद- | 


प्रपञ्च मिथ्या होना ही चाहिये । जित 
प्रकार एक चन्द्रमाका दप्तरा आकार 
मिथ्या होता है उसी प्रकार इसे 
समञ्चना चाहिये | 


इसी प्रकार सूत्रकार भगवान्‌ 
व्यासने भी “न सानतोऽपि परस्यो- 
मयञिद्धं सवत्र हि" इस सृत्नद्रारा स्व- 
रूपसे ओर उपाधिसे भी ब्रह्मके[सिविरोष 
ओर निविंरेष ] दो परस्पर-विरुद्ध ख्य 
सम्भव न होनेके कारण ब्रह्म निर्विशेष 
ही है रेसा उपपादन कर [फिर भन 
भेदादिति चेन प्रत्येकमतद्रचनात्‌" 
इस सूत्रके] मनं भेदात्‌ इस 
अशदारा एेसी आश्यंका कर कि श्या 
मेदश्चुतिके सामथ्यंसे बह्मको सव्रिरोष 
मी नहीं माना जा सकता" “नँ 
प्रत्येकमतद्वचनात्‌ इस अंरासे यं 
निश्चय किया है कि उपाधिजनित्‌ 
मेद्‌ श्रतिसे ही बाधित होनेके कारण 
अमेदश्तिके सामर्थ्य॑से सविरोष 


श्ुतिबसात्सविशेषस्य ग्रहणायो- | ्रद्यका ग्रहण नहीं किया जा सकता, 


गानिर्विरोपमेवेत्युपपाद्य “अपि । इसच्यि वह निर्विशेष ही है । इसके 


१. परब्र उपाधिसे मी ( स्विरीष-निर्विंशेष } उभयरू्प नदीं दो सकता 
कर्योफि सवने उसका निर्विंोषरूपते ही वर्णन किया यया हे । 
` २. [ यदि के ] रेवा नी हैः क्योंकि [ भ्चतुष्पाद्‌ ब्रह्मः “षोडशक द्य" 
इत्यादि सूपसे ] प्रत्येक विदयार्मे उखक्ा भेदरूपसे वर्णन किया है ] 
द. तो एेख नही & क्योकि प्रत्येक ओपाधिक भेदम [ (अयमेव स 
योऽयमात्माः इत्यादि शतिक, दारा ] उसका अभेद दी बतल्यया गया है । 
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चैवमेके" (त्र घ० ३।२। १२) । पशवात्‌ “अपरि चैवमेके" उस सूत्रसे 
इति भेदनिन्दापूरयकममेद मेवे । यह निश्चय करिया दे कि कोको 
शाखिनः समामनन्ति “मन- । राखावाठे मेदद्णटिकी निन्दा कते 
सैवेदमा्तम्यम्‌” ( क० उ० ४। | इए अभेदका ही प्रतिपादन करते 
११) “नेह नानास्ति किचन | |£ । [ उनका कथन दे कि 1 भह 
मृत्योः स मृत्युमासोति य इह ह ति = 
नानेव परयति (चर ० ४ 1 |, ., व नही ह, 
४।१९.)। (दकवैवालरव्य- यहो जो अनेकवत्‌ देखता दे बह 
मिर्ि(ब०उ० ४।४।२०)। व कि ५ । 
मोत मोग सतारं च उसे एकरूप ही देखना चाहिये", 
० "1 ५ मत्वा | तथा (भोक्ता; भोग्य ओर प्रेरक 
सव प्रत्त त्रिविधं ब्रह्मेतत" | मानकर जिसे तीन प्रकारका कहा 
(शता ० १। १२) इति | गया है वह सव वहा ही है" 
स्ेभाग्यभाक्तनियन्त्रक्षणस्य | हृत्यादि श्रुतियोसे भोक्ता, मेोग्य ओर 
भपश्चस्य ब्रह्मेकस्वभावताभिधीयत | ब्रेरकरूप सम्पूर्णं प्रप्च॒ एकमात्र 
इत | ब्रह्मखरूप द्यी कहा गया है | 
पुनरपि निरविंशेषपक्षे ददीकृते | इस प्रकार फिर भी निर्विशेष 
क किमित्येकसखरूपस्य । पक्षकी ही युटि होनेपर एकलरूप 


ब्रत मरहमका उभयरूप होना असम्भव 
श्रुति ॥ इसच्ियि 
तेविरोष- दै, इसस्यि ब्रह्मको निराकार ही 


परिहा ऽनाकारमेव ब्रह्माच्-| स्यां निश्चय किया जाता है उससे 
धायते न पुनविपरीतमित्याशङ्कय विपरीत साकार क्यों नहीं माना जाता" 

-सूपचदव हि तत्प्रधानत्वात्‌" | ठेसी आराका कर॒ ““उपवदेव हि 
(० ९०२।२। १४)§इति स्पाद्या- तत्प्रधानत्वात्‌” इस सूत्रसे यह कहा 
व 


„ १.अपि द॒ किसी-करिखी शाखावाछे क 
पूवक अभेदका दी ] प्रतिपादन करते | च भकार ६ / अर्यात्‌ भेदक निनदा 


९. मर्य रूपर हित री ) दै ३ क्य गोक्रि प्रधानतया ब्ह्यका प्रतिपादन दन करनेवां 
अस्थू र ष्क निर्गुण ॥ 
"अस्थूलम्‌ हत्यादि श्ुत्ति प्रधान ही है | ॥ री 


[1 ॥ 


अध्याय १ | शाङरभाप्याथे ७७ 
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काररहितमेच ब्रह्माचधारयितव्यम्‌। | है कि बरह्मको रूपादि आकारोसे रहित 
तत्रधानत्वाव } “अ- ही निश्चय करना चाहिये । स्यो ~ 
ए व | ( ४ इसख्यि कि निर्विंरोष वाक्य हौ ब्रह्मका 
स्थूरमनण्वहस्वमदीषम्‌” ८ च्° | प्रधानतया प्रतिपादन कले है । 
उ० ३।८।८ ) “अक्नब्दमस्पशे- | यथा--"श्रह्य न स्थूरु है, न अणु 
र है, न हृख है, न दीव है." “व्रह्मशाब्द 
व ६ 8 री स्पर्श ओर रूपहीन तथा अषिनारोी 
९ ५) । “आकाशो वे नाम्‌ नाम- ह , +'अआकाद ८ आकांशसज्ञक 
रूपयोरमर्वहिता ते यदन्तरा तद्‌- | र ) ही नामरूपका निवाहके है, 
बह्म" ( छा० उ० ४ ! १४।७ , | व छ शिर 
^तदेतद्रद्यापूय॑मनपरमनन्तरम- रदित तथा अन्तवाद्यथून्य है यह 
॥ ^~ ~ । आत्मा सवका अनुभव करनेवाखा 
बाह्मयमात्मा रह सालुभूरि्यि- | हा हे ही वेदनी जा के" 
तदसुक्लाखनम्‌” (०० २।५। | इत्यादि वाक्य प्रधानतया निश्पञ्च 
ब्रह्मात्मतच्के ही प्रतिपादकं है | # 
१९) इत्येबमादौनि निष्परप्- । अन्य जो कारणव्रहमविषयक वाक्य 
हैँ उनका मुख्य ताव्प्यं॑त्रह्मतत््नके 
म्रतिपादनमे नही है) किसीमी 
कारणन्रक्षविषयाणि न तस्मधा- | ज्ञातन्य वस्तुक सम्बन्धमे अतस्मधान 
वाक्योकी अपेक्षा तत्मधान वाक्य ही 
वछख्वान्‌ होते हैँ | अतः प्रधानतया 
बलीयांसि भन्ति 1 अतस्तत्पर- | ब्रह -तत्त्वका प्रतिपादन करनेवाली 
% उनका मुख्य तात्पर्य परपञ्चको चेतनसे अभिन्न सिद्ध करनमे ही है! ` 
१. जिन वाक्रयोमें ज्ञातव्य वस्तुकी च्चा तो रहती है, पर उनका मुख्य तात्पर्य 

उस वस्तुके स्वरूपका प्रतिपादन करनेये नहीं दोताः वे (अतत्परधानः कहखाते है । 


२. जो वाक्य मुख्यतया ज्ञातव्य ष्वस्तुः के तच्वका टी प्रतिपादन करमेमे 
तात्पयं रखते ई, वे (तःप्रधानः कहे जति द । 


ब्रह्मात्पतचग्रधानानि । इतराणि 


नानि । तसखरधानान्यतस्रधामेभ्यो 
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| 
शरुतिप्रतिनत्वानिर्विरेषमेव | श्रुतियोसे ज्ञात होनेके कारण ब्रहमको 
अह्माबगन्तव्यं म पुनः सविशेष निर्विनेप्र दी मानना चाहिये; 


सविशेप नहीं । इस प्रकार निरविंरष 
मिति निविरपपक्षयुपपाचच का पक्षका समर्थन करनेपर एसी आद्ाका 


राकाखद्धिषयाणा तीनां गतिः होनेपर कि भिर साकार्रहपरा 
इत्याकाष्ायां श्रकाशवचा- | श्रुति्योकी क्या गति होगी 
५ त्‌ प. प्रकाराव्च ५.33 सूत्रसे 
येयथ्यात्‌" ( ० घ्र° ३।२। यथ्यात्‌" इस सूत्र 
१५) इति चनद्र्यादीनां जला- | ड कतया दै कि जदि 

५ । | उपाधियोकरि कारणं प्रतीतं ॒होनेवाे 
ुपानडतनानात्ववच रहणो- | चन्द सू्दिके नानालके समान 
ऽपयुपाधिषृतनानात्वरूपस्य विद्य- | बरहमका भी उपाधिकृत नानात्वर्पम 
मानत्वात्तदाकाखतो अह्मण्‌ | विचमान है । अतः उपासनके च्य 


बादविदवोप ~, | ओपाधिक आकारान्‌ त्रह्मके किंसी 
कारािशेषोपदेश उपासनारथो | आकारनिरोपका उपदेशा करनेमे भी 
म्‌ विरुष्यते । कोई विरोध नहीं है । 
एवमरवेय्यं नानाकारह्य- | इस प्रकार नानाखूप ब्रहमविषयकः 
क विषयाणां वाक्या- | श्रुतिवाक्य भी व्यर्थं नही है । इसत तरह 
करणम्‌ नाभिति मेद्शरुती- | जपाधरिकमरहमविभयिणी होनेसे भद 
नासोपाधिकनह्य- | श्रुतिर्योकी अन्य्थता बतसकर किर 
विषयत्वेनावेयथ्यैयुक्त्वा पुनरपि | मौ यह द्ड करनेके च्ि कि 
निरविशेषमेव्‌ ब्रह्मेति द्रटथितुम्‌ (आह्‌ श्रहम निर्विशेष ही है उन्होने ‹ अह 
च तन्माम्‌” ( त्र° खू० २। २] | चे तन्मात्रम्‌ ' इस सूत्तकौ अवतारणा 
१६ ) इति } “क्ष यथा सैन्ध- | की है । इस्त सूत्रम “जिस प्रकार 
चघनोऽनन्तरोऽवाद्यः छृत्ल्लो रस- । नमकका उल वाहर-भीतरसे श्यन्य 


१, [ भिन्न-मिन्न उपाधिरयोमे तदनुरूप आकार धारण करमेवाे ] प्रका्चके 
समान उपाधिमेदसे उचिगोष ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति मी व्यथं नहीं है | 
२. शरुतिने जद्यकी चिन्मानताका प्रतिपादन किया ३ । 


सध्याय १ | 


साद्धर्भाष्यार्थं 


७९. 
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घन एव । एषं वा अर्य 
मात्मानन्तरोऽबाह्यः ङृत्लः प्रधा- 
नधने एव" ( क° उ० ४। 
५} १३) इतिश्ुत्युपन्यासेन 
विज्ञानव्यतिरिक्तरूपान्तराभावयु- 
पन्यस्य (्दशेयति चाथो अपि 
स्मर्यते (र घर० २) २।१७) 
इति । “अथात आदेशो नेति 
सेति" ( चृ ०उ०२।३।६) । 


[ अर्थात्‌ वाहर-भीतर एक समान 
केवर घनीभूत रस ही है] इसी प्रकार 
यह आत्मा वाहर-भीतरके भेदसे 
रहित सव-का-सव धनीभूत प्रज्ञान 
ही हैः” इस श्रुतिकी न्यास्या करते 
हुए उन्होने यह दिखाकर कि 
विज्ञानसे भिन्न ओर कोई खूप है ही 
नहीं "दर्सयति चाथो अपि सर्थतेःः 
यह सूत्र कहा है । इसमे ^ईससे 


“अन्यदेव तद्विदितादथो अधि- | भगे श्रुतिका यही अदिज है--यह 
दितादधि" (के° उ० १} ३)] | आता रेस नहीं है, पेसा नही है", 
यततो चाचो निवर्तन्ते अप्राप्य | “चह विदितसे अन्य है ओर अविदितसे 


मनसा सह"(तत्ति० उ०२।४।१)] ¦ भी परे है", (जरहोते मनके सहित 


“श्रत्यस्तमितमेदं यत्‌ 

सत्तामाच्मगोचरम्‌ । 
चचसामात्ससवे्यं 

तज्ज्ञानं बह्मसंक्लितम्‌ 1" 
“विश्चखरूपवेरूप्यं 

रक्षणं परमात्मनः" 


वाणी उसे न पाकर लोट आती हि, 
५जो भेदसे रहित, सत्तामात्र, वाणीका 
अविपय ओर खक्षेय है वही त्रह्म- 
संज्ञक ज्ञान है", “सर्वरूपसे विरुक्षण 
दोना-यह परमातमाका क्षण है” 
इत्यादि श्रुति-स्मृतियोका उल्रेख करके 


इत्यादिश्रुतिस्परत्युपन्यासथु- , व्रह्म सर्बमेदश्ून्य दी है--रेसा 
खेन प्रत्यस्तमितमेदमेव ब्षेत्यु- | प्रतिपादन कर उन्होने ““अतएव 


पपादयय “अत एव चोपमा 
र्यफादिवत्‌!' ८ च° घ० ३ । 
२।१८) इति) यत॒ एव 


[ । , ति 0) यि 2) ए 


चोपमा सूर्यकादिवत्‌? ˆ यह सूत्र 
कहा है | [ इसमे यहं वतङाया है-] 
क्योकि परमातमा चेतन्यसात्रस्वखूप, 


ीणेरषमीमीिमीगणीगीणणीो 


१. अथात आदेशो नेति-नेतिः इत्यादि शति व्रहमको निर्विशेष प्रदरिंतं करती 


है ओर (अनादिमत्रं जह्य" इत्यादि स्मृति मीरा ही कहती है। 
२" इसील्यि ( सविभेष ब्रके विषयमे | जलभ्रतिविभ्वित सूये समान 


उपमा दी जाती है। 
श्वै° उॐ० ७-~८ 


८१९ 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 
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चैतस्यसात्ररूपो नेति नेत्यात्सको | "यह्‌ भी नही, यह भी नही" त्वादि 


चिदिताविदिताभ्यामन्यो बाचाम- 
चरः प्रस्यस्तमितमेदो विश्व 
स्वरूपविरुधणखरूपः परमात्मा 
विद्योपाधिको मेदः! अत एव 
चास्योपाधिनिमित्तामपारमाथिकीं 
विरोषवत्ताममिमरेत्य जरष्ठयादि- 
रिवित्युपमा दीयते मोषशासेषु। 


+आकालमेकं हि थथा 
घटादिषु परथक्प्रथक्‌ । 
तथात्मैको दनेकश्च 
जराधारेष्विचांश्चमान्‌ ॥"' 
( याक्ञ ० २३ । १४४ ) 
५+एक एव तु भूतात्मा 
भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चैव 
दश्यते जलनचन्द्रषत्‌ ।॥' 
“यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा निवखा- 
नपो भिना बहधेकोऽचगच्छन्‌ । 
उपाधिना क्रियते भेदसूपो 
देवः कषत्रष्ेवमजोऽयमात्मा |" 


रूपमे उपलक्षित स्वरूपवाखा, ज्ञात 
ओर अज्ञातसे भिन्न, वाणीका अव्रिपरय, 
सव प्रकारके भेदसे रहित ओर 
सम्पूर्णं रूपोसे विलक्षण स्वर्पवाला 
है इसव्ि भेद अव्रियाङ्प उपाधिके 
कारण है । इसीसे उसकी उपाधि- 
निमित्तक अपारमाधिंवी विरोपरूपता- 
के आगयसे ही मोक्षगामि भेद 
जख्मे प्रतिविम्वित सूरयादिके समान 
है" एसी उपमा दी जाती हे | 


("जिस्‌ प्रकार घटादि उपाधियोमिं 
एकर ही आकाग प्रथक्-प्रथक्‌सा 
भासने क्गता है उसी प्रकार विभिन 
जलारायोंमे प्रतिविम्बित इए सूर्यके 
समान एक ही आता अनेक-सा 
जान पडता है 1 "विभिन भूरतोमि 
एक ही भूतात्मा सित है, जो जकूमे 
दिखायी देते इए चन्द्रमाओके समानं 
एक ओर अनेक रूपोमे भी देखा 
जाता है} ("जिस प्रकार यह 
ज्योतिःस्वरूप एक ही सूर्य भिन-मिन 
जखरायोका अनेक खूप होकर 
अनुगमन करता है उसी प्रकार 
विभिन्न क्षेत्रीमे यह एक ही अजन्मा 
आत्मदेव उपाधिके दवारा अनेक रूप 
कर्‌ दिया जाता है} 
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इति दान्तवलेनापि निर्वि | इस प्रकार दृ्टन्तके बरसे भी 
शेषमेष ्रसेत्युपपाच् “अग्बुवद्‌- | यट 1 कके किं नहा निविरोप 
| ही है “(अन्बुदम्रहणात्तु न तथा- 
ग्रहणात्‌" (° घ्र ३।२। १९) । चम्‌” इस सूत्रसे यह आगंका कौ 
इत्यात्मनोऽमूतेत्येन सर्ंगतस्वेन | है किं आत्मा अमृतं ओौर सर्वगत हैः 
जलप्ाधिवनपूर्वसमिनदेणसि ९. ~ (~ । अतः जल-सूरयाटिके समान उसका 

ज न्मूृतसभि = । = 
रसादि # | मूर्तरूपसे किसी देदविशेपमे सित 
तत्वाभावाद्दृ्टन्तदाटन्तिकयोः दोना सम्ब न होनेके कारण इन 
साच्यं नालीत्याशङ्कय (दधि, चन्त ओर दा्टन्तिकोकी समता 
नहीं है । इसपर ““द्धिहासमाक्- 
हासमाक्त्नम्‌" ९ त्र° छ° २।' मन्तमोत्रादुभयपसतामन्लस्यादेवम्‌" इस 
२।२०) इति म हि द्एान्त- | सूत्रसे यह दिखलया है किं विवक्षित 


सन्तिकयोर्विवधितां | अंशको छोडकर दृणान्त ओर 
द्नतिकयोविवधित्कतवा | दा्छ॑न्तिककी सर्बागमे समानता 


, सर्वसारूप्यं केनचिदशेयितं श्च- । कोई मी नदीं दिखला सकता । यदि 


सथीरामें समानता हो जायगी तो 
दृएान्तदां- 
यते । सवसार दन्ता | उनका दृ्टान्त-दान्तिक भाव दी 


न्तिकभवोच्छेद एव स्यात्‌ । | नदीं रहेगा ! यदौ ( जस्मूर्यादि 
~ न्तम ) तो उनका वृद्धिष्टायुक्त 
ृद्विहासभाक्त्वमत्र विवक्षितम्‌ । | <. अ 
जलगतदूरवभतिविमयं „ | होना हौ वित्रततित है । जिस प्रकार 
जलगतदलयम्रतिविम्बं जखुबद्धौ | जकमे पड़ा इथ सूर्वका प्रनिविम्ब 
वर्धेते जराय च हसति अल- ¦ जख्के वनेपर कता, जच्के धटने- 


१. सूय॑से मिनन जलफे समान सविरेष व्रह्मकीं उपाधि उस्वे मिदर गदीतन 
हनेके कारण नूयैके पतिविम्बसे उषी उपमा न सी जा सस्ती | 
२, जिक्र प्रकर स्यतिविम्र जखमी बदिः ओर लाख दोनेपर स्थेय भी उदि ओर 
दालक भगी देवा दै उशी प्रकार अत्मा बाललवमे अवित शौर एकरप शेनेरर 
भी देद्ादि उपथियोके अन्तत शकर उन्के शरदि ओर एकमा भागी ता? 1 इख 
प्रकार त्णन्त ओर दार्णन्त योनीनि खामञ्जस्य रेने भारभ गोट विरे नह ई । 


५२ भ्वेताश्वतरोपनिपद्‌ | अध्याय १ 
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चरते चरुति जकरमेदे भिद्यत । पर्‌ धटता, जक्के चङनेप्र चरता 
इत्येवं जलधर्मालुविधायि भवति | ओर जलका मेद हयनेपर मिन-सा 
न तु परमार्थतः घ्र्ैस्य तत्- हो जाता है, इस प्रकार बह जले 
मसि । एवं प्रमर्थतोऽवित- | र्का अकरण करता है, परमाथत - 
मरकर > म वे विक नहीं 
कर्पमप स्वह देहा्युपा्य-! सम १ विकार ब्तविक नद 
नतरमाबाद्धनत एवोपाधिधमान््र- होति, उसी प्रकार परमाथेतः 


दहासादीनिति विवधिताजभति- अविकारी ओर एकरूप होनेपर भी 
श त र ब्रह्म देहादि उपाधियेकि अन्तरगत 
पादनेन दशन्तदाएान्तिकयोः 


। रहनेसे उन उपाधियोके बरद्धि-हासादि 
सामञ्जसथशक्त्वा “दशना” | षर्मोको ग्रहण करता ही है--इस 
(० घ ३।२।२१) इति | प्रकार विवक्षित अशक प्रतिपादनसे 
('परशकर हिपदः पुरशकर चतुष्पदः | दान्त ओर दार्णन्तिकका सामञ्जस् 
पुरः स पक्षी भूत्वा परः पुरुप | वतलकर “'दं्शनाचच' इस सू्रारासे 
आविक्षत्‌" ( च° उ० २1 ५], "परमपुरुषे दो चरणोबाल पुर(शरीर) 
१८ ) 1 “इन्द्रो मायाभिः पुरुप , बनाया, चार पैरोवालम पुर बनाया 
देयते (द° उ० २ । ५। | ओर बह पक्षी होकर उन पुरोमे 
१९) । (भायां तु प्रषतिं परवद कर गया, +इन्॒मायाद्रारा 
विद्यान्मायिनं त॒ महेश्वरम्‌" अनेक रूपा हो जात्ता है", 
(श्रेता० उ० ४} १०) । “मायी । “मायाको प्रकृति जानो ओर 
सृजते विश्वमेतत्‌" ( श्ेता० उ० | मायावीको मेख, “मायावी इम 
४। ९ )1 “एकस्तथा सर्वभूता- 
न्तरात्मा सूपं स्यं प्रतिरूपो 
बिथ" ( क० ० २।२।९। | 


| विद्वकी रचना करता है, “उसी 
प्रकार सम्पूणं भूतोका एक ही 


। अन्तरात्मा भिन्न-यिन रूपके अनुरूप 
१०) 1 “एको देवः सवभूतेषु । हो गया है, "समस्त भूतोमे 
गृटः” (शवेता०उ० ६।११)] | दी देव चपा दभा है, 


१. श्रुतियों मी देदादि उपाधिरयोमे ब्र्मस अतुप्रयेदा दिखती ई । 


अध्याय १ | 
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“स॒ एतरोव सीमानं विदार्यतया 
दारा प्रापद्यत” एत०उ० १।३। 
१२) ! “स एष इह प्रविष्ट आन- 
खाग्रम्यः (च० उ० १।४। 
७) '“तत्युषटर तदेवानुप्रावि- 
शत्‌” ( तैत्ति उ०२।६।१) 
इत्यादिना परस्यैव ब्रह्मण उपा- 
धियम दशेयित्वा निधिशेषमेव 
ब्रह्म । भेदस्त॒ जरुर्यादिवदो- 
पाधिको मायानिवन्धन इत्युप 


!दस मूर्धसीमाको ही विदीर्णं कर "वह्‌ 
इसीके दारा शरीरमे म्रवेरा कर गया, 
“ष्वह्‌ नखके अग्रभागसे स्कर शिखा- 
तक इस दारीरमे प्रवेश किये इए हैः, 
(उसे रचकर वह उसीमे अनुप्रव्रिष्ट 
हो गया इत्यादि श्रतियोदरारा 
परन्रह्को दही उपाधिकी प्रापि 
दिखद्यकर इस प्रकार उपसहार 
करियाहि कि जह्य निर्विरोषद्वी है; 
उसका जो मायाजनित भेद है वह 
जल-सूयीष्िके समान उपाधिके 


संहताच्‌ 1 । कारण ह । 


किश्च वब्रह्मविदामनुभवोऽपि | इसके सिवा ब्रह्मवेत्ताओंका 
पञ्चस प्रपञ्चस्य बाधकः । | अनुभव मी प्रपञ्चकां वाधक है, 
वाधित्तस्वे तेषां निष्प्रपश्चात्म- | क्योकि उन्हे निष्प्रपञ्च आलाका 
नविदजुमब- द्रीनसख बिद्यमान- ¦ अनुभव रहता है । ेसा ही यह 
मदश्नम्‌ त्वात्‌ । तथा दहि | श्रुति उनका अनुमव ग्रदसचिंत करती 
तेषामजुभवं दर्शयति । “यस्मिन्‌ । है--““जिस स्थितिमं ्ञानीको सब 
सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभू- | भूत आत्मा ही हौ जाते है, उसमे 
हिजानतः । त्त्र को मोहः | उस एकलदर्ाकि घ्य क्या शोक 


कः शोक एकत्वमनुपश्यतः" 
(६० उ० ७) | “विदिते वेदय 
नास्ति इति । एवं निबाणमचु- 
छ्रासनम्‌ । “यत्र वा अन्यदिव 
स्यात्ततरान्योऽन्यत्पश्येत्‌' ८ ° 
उ०४) ३ । ३१)1 “यत्र 
त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्त्केन कं 


ओर क्या मोह हो सकता है £: 
““वोध हो जनेपर कोई ज्ञेय नहीं 
रहता” इत्यादि । इसी प्रकार 
निवाणका भी उपदेरा किया दहै- 
‹'जर्हां अन्य-सा दहो वहो अन्य 
अन्यको देसे," किन्तु “जिस 
स्ितिमे इसे सवर आत्भा दही हो गया 


पर्येत्‌" ( चर ०उ० ४। ५1 १५)। । है उसमे किंसते किसे देखे १" 


[वाकाया "ति = ,  । , भ न्न छ भवो न्क 


1. 8. शि 1 
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^यदेतदृश्यते मूते- "यह जो कुछ मृतत जगत्न 
. भेतज्ज्ञानात्मनस्तव । | दिखायी वेता है वह ज्ञानखरम 
भ्रान्तिज्ञानेन परयन्ति ' आपका ही रूप है । अज्ञानीठोग 
जगदरूपमयोगिनः ॥ भ्ान्तज्ञानके कारण इसे जगद्रप 


थे त॒ ज्ञानविदः शर्ध- दते । 
ततस्ते गद्‌ । , देके ह । विन्तु जो युद्धचित्त 
ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति ज्ञानवान्‌ पुरुप टै वे इस सम्पूण 
त्वदरुपं पारमेश्वरम्‌ ॥' जगत्‌को आप ज्ञानखरूप प्रमामाका 


(विभ्णुपु ९।४।३९१ ४१) ही सरूप देखते है 1" “ऋरमुके उस 


(( निदाघो > 
त । | उपदेशसे निदाध भी अद्धैतपरायण हो 
सर्वभूतान्यशेषेन | गया ओर सवर प्राणियोको सर्वथा आत- 
ददश स तदात्मनः ॥ । स्वरूप देखने ङ्गा | तथा उसे 
` तथा ब्य ततो युक्ति- मरहसाक्षात्कार हो गया । हे द्विज 


॥ मनाप प्रमां दिजः" | फिर उसे आत्यन्तिकं मोक्षपद प्राप्त 
ह © रे ,द,। 
( विष्णुपु° २। १६। १९-२० ) । हो गया ।* “स॒ कमे जो पुरुप 


“अत्रत्व्यतिरेकेण 
। दवितीयं यो न परयति | | आत्मासे भिन अन्य दु नदी 


हभूतः स एवेह | देखता उसीको वेद ओर शासे 
वेदश्नाख्च उदाहृतः ॥॥ | ब्रह्मभूत कहा है | 

इत्येवं श्रुतिस्मृतियुक्तितोऽलु- | इस प्रकार श्रुति, स्मृति, युक्ति 

उपनिषदा. भवतश्च भ्रपश्चस्य | ओर अयुभवसे भी प्रपञ्च बाधित है, 

रम्मभोननोप- वाधितत्वादत्यन्त- | अत्यन्त विकुक्षण ओर विभिनरूपवारे 

धर विलक्षणानामसद्च- | मधघुर-तिक एव सेत-पीतादि पदार्थोका 

रूपाणां मधुरतिक्तश्ेतपीतादीनामपि| मी परस्रर अध्यास देखा जाता है ओर 


८ अमृत्ते आकाशम भी तर्मलिनितादि- 
प्रस्पराध्यासदअनादमूतऽप्याकाशे | का अध्यास देखा गया ह 
| 


तरुमलिनता्भ्यासदथेनादात्मा- इसखिये परस्परं अत्यन्त विलक्षण 
नात्मनोरत्यन्तविलक्षणयोभूर्तामू- । मूर्तिमान्‌ जर मून अनात्मा वं 


अध्याय १1 साङ्करभाष्याथं ५९५ 
छ. "व "ह्‌ ~ व 4 था ~ द्‌ „तु 1, र. व" ५. 


तेयोरपि तथा संभवात्स्थूरोऽदहं | आमाका भी अध्यास होना सम्भव 
उहमिति देहात्मनेरष्यासालु- है तथा भेस्थूठह भेकाः 

८ ्मनरपयसाु- | त अकार दे भोर बाला 
भवात्‌ । | अध्यासका अजुमव मी होता ही है, 
“हसत्‌ चेन्मन्यते हन्तु | एवं “यदि मारनेवाल होकर 
हत्ेन्मन्यते हतम्‌ । : किसीको मारना चाहता है अथवा 

यमौ कौन विनानीतो | मारा जानेवाला होकर अपनेको मारा 
नायं दन्ति न हन्यते ।॥" । हआ मानता है तो वे दोनो ही 
क आत्ाको नही जानते, क्योकि यह 

दिथतिद्  |अत्मा तो न मरता हैभओर न 
इत्यादिभुतिदनाद्‌ ५ |मारा जाता दै” इत्यादि श्रुति 
एनं वेत्ति हन्तारम्‌" ( गीता २। देखी जाती है तथा “जो इसे 
6. => )) | मारनेवाखा सम्मता है ^्रकृतिके 

- १९) श्रकृतेः क्रियमाणानि गोते किये जति इय को 
( गीता ३1 २७) इतिस्मरति- इत्यादि स्परृति-वाक्य भी देखे जाते 
र्बनाचाभ्यासस्य ्रहाणाया- | टै; इसव्यि इस अध्यासे नार , 


3 ६ ओर आतमाकी एकताका बोध कराने- 
त्पेस्वधिद्यप्रतिपत्तय उपनिषदा र न 


रम्यते ) उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है | 


1 


५ ४्वेताश्वतसेपनिषद्‌ [ अध्याय ! 
वा चा प 
जगत्‌-करारण व्रह्यके स्वरूपे विपयर्म 
बहमवादौी ऋष्यिंका भचार 

बहमवादिनो बदन्तीत्यादि | श्रवाटिनो यटन्तिः शत्याठि 
वेताश्रतरगाग्वाकी मन्तोपनिपद्‌ दै) 
धां मपित 1 | उती ह सयक असम कौ 
तस्या अल्पग्रन्था इत्तिरारभ्यते- । जाती ह-- 
हरिः ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति- 
किं कारणं व्रह्म कुतः स्म॒ जाता 
जीवाम केन कं च सप्रतिष्ठाः । 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु 


वतोमहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ १॥ 

ॐ ब्रहवेत्तारोग कहते है--जगतका कारणभूत तह्य कैसा हि 

हम किंससे उत्पन्न हए हैँ ° किंसके दारा जीवित रहते हँ ‡ कों दत 

है ओर हे ब्रह्मविद्गण ¡ हम किसके दारा सुख-दुःखमे प्रेरित होकर 
व्यवस्था ( संसारयात्रा )का अनुवतेन करते है ? ॥ १ ॥ 

ब्रह्मवादिनो चदन्तीत्यादि । | प्रहमवादिनो वदन्तिः इत्यादि । 

जो ब्रह्मवादी थे अथौत्‌ जिनका 

ब्रह्मवादिनो जहवदनश्ीलाः सवे | खमाव ब्रहमचर्चा करनेका था रेसे 

लोग सब-के-सव पिख्कर्‌ चच करने 

ठ्गे-- "कि कारणं ब्रह्म ( जगत्का 

च र चक कारणभूत ब्रह्य कसाहै) कषिम्‌ 

किमिति ऽय प्रतः । | इत्यादि वाक्यसे ब्रह्मवे स्वरूपके 

त्रिपयमे ग्रस किया गया है । अथवां 

अथवा कारणं ब्रह्माहोखित्कालादि | इस जगत्का कारण ब्रह्म है या "कारः 


स्वभाव' आदि वाक्यसे आगे बताये 
कारः स्वभावः'इति वक्ष्यमाणम्‌ । । जानेवारे काठ आदि । अथवा ब्रह 


संभूय वदन्ति कि कारणं ब्रह्म 


अध्याय ? | राङर्भाष्या्थं ५७ 
त । थ ५ - त्‌ ~, "य ५) । =. १५. ५ र ९ 


अथबा क्रि कारणं ह्च सि्भरूपय्‌ | [ यदि कारण है तो वह उपादान 
व आदि कारणोमेसे] कोन-सा कारण हि 


वंहति वृंहयतति तस्माडुच्यते प्रं , उपादान कारण दै ° अथवा ““वढा 
हआ है तथा बढाता है इत्तस्यि 


परब्रह्म कहा जाता है इस प्रकार 
श्रतिदारा दही ब्रह्मशब्द्की व्युत्पत्ति 
की जानिके कारण उसके निमित्त 
ओर उपादान दोनों दी प्रकारके कारण 
दोनेके विपयमे ब्रह्म कोन कारण 
है, एेसा यह प्रन है । [ तात्पर्यं 
यह है क्षि ] क्या जगत॒का कारण 
ब्रह्म है अथवा कलादि ° या व्रह्म 
कारण ही नहीं है" यदि कारणहै 
भी तो निमित्त कारण है या उपादान 


। 
त्र्येति त्येव निवेचनानिभमित्तो- 
भयम्‌ * तद्धा करक्षणासमात्त अथवा दोनों ओर उसका लक्षण 


पादानयोरुमयोवां प्रभः किं 
कारणं जह्ति । छ कारण 
ब्रह्माहोखित्काखादि १ अथवा 
कारणमेव १ कारणत्वेऽपि किं 
निमित्तयुतोपादानम्‌ ! अथवी- 


क्या है आगे इस प्रकर जो 
हारादुरूपण 
वक््यमाणयपरि तन्त्र परर कडा भया # उसे अलुसार 
णाठृत्या चा प्रश्नेऽपि संग्रह 


उन सव विषयोका एक साथ अथवा 
अलग-अख्ग प्ररनमे भी संग्रह कर 
लेना चाहिये, क्योकि परिहार तो 
प्रश्नकी अपेक्षा करके ही होता है । 

हम कहि उत्पतन इए ॒है-- 
देह ओर इन्दियसम्पन् हम लोगोकी 
किससे उत्पत्ति इई है " क्योकि 
स्वरूपसे तो जीवोके जन्मादि होने 
सम्भव है नहीं । रेसीदहीयें 
्रतिर्यो मी है--“'यह मेघावी आत्मा 
न उत्प होता है), न मरता हैः, 


क्तव्यः; प्रधापेश्चत्वात्परि 


दरस । 
कुतः स्म जाता; इतो वयं 


कायंकरणचन्तो जाताः १ खरूपेण 
जीचानापुत्यायसमवात्‌ । तथा 
` च श्युतिः--^न जायते भ्रियते 
वा पिपश्िद्‌" (क० उ० १।२। 
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अध्याय १ 


॥ 2 1 1 1 4 1 2 1 2 क 2 1 वा 0 त 1 


१८ ) “जीवपितं वाव किलेदं 
प्रियते न जीवो म्रियत इति" 
(छा० उ० 8 । ११।३)। 
“जरामृत्यू शरीरस्य” । “अबि. 
नान्नी वा अरेऽयमात्माचुच्छित्ति- 
धमा" (द° उ० ४।५। १४) इति। 
तथा च स्परतिः- “अजः शरीर- 
ग्रणात्स जात इति कीत्य॑ते"' इति। 

कि च, जीवाम केन- केन वा 
वयं ॒सृएठाः सन्तो नीमि 
स्थितिषिषयः प्रक्नः । क च 
सप्रतिष्ठाः प्रलयकराठे खिताः 
अधिष्ठिता नियमिताः केन सुखे 
तरेषु सुखटुभ्वेषु वर्तामहे बरहम 
विदो व्यव हे नह्यविदः 
सुखदुःखेए व्यवयां केना- 
धिष्ठिताः सन्तोऽुवर्तामह इति 


णण णिज "अ "१ ण मणिषयपष 
पषणयीणणणागणिििरररूरू्‌्ु र्रर ्र्य्र रा मे 


। 
1 


“(जीवसे रहित होकर यह शारीर दी 
मरता है जीव नहीं मरता, ““जरा- 
मृत्यु ये शरीरके धम है", “हे 
मत्रेयि ¡ यह आत्मा अविनायी ओर 
अनुच्छित्तिधमां ८ कमी उच्छिन न 
होनेवाला ) है |” देता ही स्मृति 
मी कहती है-- “वह अजन्मा 
रारीरग्रहण करनेसे जन्म छेता है 
एसा कहा जाता है | 


इसके सिवा [ एक प्रसन यहं 
दै-] हम किंसके दारा जीवित रहते है" 
अथात्‌ उत्पन्न होनेपर हम किसके 
दारा जीवन धारण करते है  इसं 
प्रकार यह स्थितिविपयक प्रन है । 
तथा को प्रतिष्ठित होते है प्रख्य 
कारमं विसमे सित रहते & * ओर 
हे ब्रह्मविद्रण । किसके द्वारा अधिष्ठित 
अयात्‌ प्रेरित होकर सुखाघुख यानी 
एुख-दुःखमं व्यवस्था (संसार-यात्ना 
को वतते है ” अर्थात्‌ हे ब्रह्मवेत्ता । 
दम किसके द्वारा प्रेप्ति होकर सुख- 
दुःखम व्यवसा ( ठोक-यात्रा ) का 
अतुवतेन करते है इस भकार 


सुष्टिखितिग्रख्यनियमहेतुः कि- | रम स्यादि प्रस्नसमूह॒ जगती 


मिति मन्नसंग्रहः ॥ १॥ 


< - ~ 


। 


उत्पत्ति, सिति, प्रख्य ओर नियमके 
देतके विषयमे है ॥१॥ 


अध्याय ? ] शाङ्रभाभ्था्थं ५९ 
| १ था ० ध व १ व व ५ "य ० व = द ० प 
काठ, स्वभाव आदिकी जगत्‌-कारणताका खण्डन 
` इदानीं कारादीनि ब्रह्मकारण- ¦ अब श्रुति ब्रह्कारणवादके विरोधी 
वादश्रतिपश्षभूतानि विचारविपय- | काछदिको विचारक विषयरूपसे 
त्वेन दशेयति- प्रदर्शित करती है-- 
कारः खभावो नियतियंखच्छा 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एषां न त्वात्सभावा- 
दात्माप्यनीश्ः सुखदुःखहेतोः ॥ २ ॥ 
कार, खभाव, नियति, यद्च्छ, मूत ओर पुरुष--ये कारण है 
[ या नहीं ] इसपर विचारना चाहिये । इनका संयोग मी [ अपने शेषी ] 
आत्मक अधीन होनेके कारण कारण नदी हो सकता तथा जीबात्मा भी 
सुख-दुःखे देतु { पुण्यापुण्य करमो 1 के अधीन है । [ इसल्ि वह भी 
कारण नदी हो सकता ] ॥ २॥ 
कारः खभाव इति । थोनि- | काठः खभावरः'हतयादि । इन सवके 
, संबध्यते । काले योनिः साथ "योनिः शब्दका सम्बन्ध है | क्या 
गन्द: सवच्यतं ¦ क ` | कार योनि-कारण हो सकता है ? 
कारणं स्यात्‌ १ कालो नाम स्ै- | सम्पूणं मूतोकौ रूपान्तर-परप्िम जो 
| विपरिणामः | हेतु है उसको कार कहते हैँ । इसी 
भूतानां | स्वभावः, | प्रकार क्या समाय कारण है? पदार्थो 
स्वभावो नाम पदार्थानां प्रति- | की नियत राक्तिका नाम सखभाव है, 
नियता शक्तिः; अयेरोष्ण्यमिव । 


जैसे अग्रिका स्वमाव उष्णता 
_ „` ९ । अथवा क्या नियति कारण है १ पुण्य- 
नियतिरपिषमपुण्यपापरक्षुणं कमे 
तद्वा कारणम्‌ १ यरच्छाकस्मिको 


पापरूप जो अविषम वर्म हवे 
"नियतिः कहे जाते है "या यटच्छा- 
१. जिनका फर कभी विपरीतं मीं दोता } 


‰० १्वेताश्वतरोपनिपव्‌ [ अध्याय 
र - च वा क ॥ 


प्राप्तिः । भूतान्याङ्ादीनि वा | अक्रस्िक घटना अथवा अक्रागादि 


नेतिः १ परुपो या 8ि भूत कारण ह? या पुम यानी 
योनिः "पुरा चा वीध | विज्ञानात्मा जगतक्रा कारण है ८ इस 
योनिः १ इतीत्थशक्तभ्रकारेण किं ¦ प्रकार उपर्युक्त रीतिसे यह विचारना 
योनिरिति चिन्त्या चिन्त्यं । यानी बतलाना चाहिये कि उसमे 
निरूपणी ._ .. , कौन कारण दहै? कोई योनिः" 
यम्‌ । कचचयानक्च्दः | गब्दका अर्थं प्रकृति व्रताति है 
प्रतिं बणयन्ति । तस्मिन्पक् । उस अवसाम पूर्व मन््रमे “विं कारणं 

ह अरणं अति परां ब्रह्मः इस प्ररनमे आये हए कारण- 
कि केगरण ब्रह्मत पूर्वक्त तगरण पदकी यह्‌ भी अनुवृत्ति कर नी 


पद मत्राप्यन्ुसधेयम्‌ । 

तत्रे कालादौनामकारणस्वं 
कालदीनाम्‌ दशेयति- संयोगं 
सकारणत्वोप- एपामित्यादिना | 
पदनन अयमथः-किकाडा- 


दीनि भ्त्येकं कारणयुत तेषां 
समूहः } न च प्रत्येकं कालादीनां 
कारणत्वं संभवति, द्विरद 
त्वात्‌ । देशकालनिमित्तानां संह- 
तानासेव रोके कायकरत्वदशे- 
नात्‌ । न चाप्येषां कालादीनां 


संयोगः समूहः कारणम्‌? 
समूहस्य संहतेः पराथेत्वेन 


शेपत्वेन शेपिण आत्मनो विद्य 


चाहिये । 


इसपर श्रुति (सयोग एाम्‌' इत्यादि 
वाक्यसे यहं प्रदर्धित करती है किं 
कारु आदि कारण नहीं है } इसका 
अभिप्राय यों समञ्चना चाहिये-क्या 
काठ, स्वभाव आदिमेसे प्रत्येक 
ही कारण है अथवा उन सवका 
समूह " काखदिमेसे भ्रत्येक तो 
कारण हयो नहीं सकता, क्योकि 
सा मानना प्रत्यक्ष विरुद्ध है । रोकरमे 
देश-काखदि मिमित्तोको परस्पर 
मिलकर ही कायं करते देखा गया 
है । ओर इन" कालादिका संयोग 
यानी समूह भमी कारण नदीहो 
सकता है, क्योकि समूह यानी सहति 
परार्थं अथोत्‌ शेष है ओर उसका शेषी 
आत्मा विमान है, अतः स्वतन्न न 


४ 
५ 


अध्याय १ साङ्रभाप्याथै । 
7 श ` स अ 
मानस्ाद स्वातन्न्यात्युिखित्ति- | होनेके कारण वह सृष्टि, खिति, 
ग्रसयनियमलक्षणकार्थकरणत्वा- । प्रख्य ओर प्रेरणरूप कायं कटनेमे 
योगात्‌ । समर्थ नहीं है । 


| 
` "आत्मा तर्हिं कारणं स्यादे-! तबतो आत्मा कारण होदही 
` , मात्मनः वात आह--आत्मा- सकता है, इसपर कहते दै - 
सष्करणल- प्यनी; सुखदुःख- | 'आत्माप्यनीश खखदु ;खदहेतो. ।' 
ष्रि हेतोरिति । आत्मा अर्थात्‌ आत्मा यानी जीव भी अनीश 
्ीवोऽष्यनी्नो । अस्वतन्त्र है --बह भी सृष्टि आदिका 
ऽष्य्रन्‌ तन्त्रो कणरः ¢ 
नीवी = क ' कारण नदी है । ताद्य यह है 
णम्‌ › अखात्याद्‌वं चात्मना । कि अ्वतन्त्रताके ही कारण आत्माका 
ऽपिं सुष्टयादिरैतुत्वं॑न संमव- | मी ख्टि आदिमे हेत्‌ प 
तीत्यर् ~ ॥ | नहीं है । इसकी अखतन्त्रता कैसे है 
| र, | १ ४ ४ 
ऽलहेतो 1 [ सो वताते है-] सुखद खहेतोः- 
दुः ‡ खखदुःखदेहुमूतस्य युख-दुःखके हेतुभूत पुण्यापुण्यरूम 
र कमणो विद्य- | कम विचमान है, अतः उन कमेक 
मानत्वात्कमेपरवश्नत्वेनास्वातं- | अधीन होनेसे इसकी अस्वतन्त्रता है । 
त्याच | त्ैरोक्यसुष्टिखितिनियमे इसीसे त्रिटोकीकी सृष्टि, सतिं ओर 


॥ पः नियमने इसका सामथ्यं नही दही 
सामथ्यं न विद्यत एवेत्यर्थः । ¦ है--यही इस्तका अभिप्राय है ¡ अथवा 


अथवा सुखदुःखादि देतुभूतस्या- | [ यो समञ्चना चाहिये किं } आत्मा 


दिनेदमिन्नखय जगतो घुख-दु खाठिके दैतुभूत आव्यामि- 
भ्यास्मिक्‌ जगतो- , कादि भेदोबारे जगता रश 


ऽनीशो न कारणम्‌ ।॥ २ ` कारण नदीं है ॥२॥ 
न = 


|, ति 018, 2. + ति त ए. 2 7 त त | | मी 


गोयन्का जमो णाक = कन 9 धन्त = क कः ७३ 


# क्योकि जे अष्यस्मिरादि मेदोवाटा जगत्‌ आत्मके बन्धन ओर दु.खम। 
रण दै उसरी वह्‌ स्यतन्वताते स्वय दी क्यो रचना क्सेमा ! 


दर श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
न्या १ - ~ क १ ~ 1 
ध्यानके द्वारा ऋ्षि्योको कारणभूता 
बहम्यक्तिका साक्षाकतार 

एवं पक्षान्तराणि निराक्स्य | ईस प्रकार अन्य सव पक्षोका 
| निराकरण कर अव श्रुति यह वतसती 
प्रमाणान्तरागोचरे वस्तुनि प्रका- | है किं उन व्रहवेत्ताओोने प्रमाणान्तरसे 


ज्ञात न होनेवाठे उस मूरत्तके 
रन्तरमपश्यन्तो धभ्यानयोगालु- | व्रिपयमे अन्य किसी उपायकौ गति 


मरकं न देखकर ध्यानयोगके अनुनीर्न- 
गमेन परमभूलकारणं स्वयमेव दाया उस परममूकारणको स्वयं ही 


ग्रतिपेदिर इत्याद- अनुमव कर ल्ा-- 
ते ष्यानयोगाचुगता अपदय- 
न्देवात्मश्यक्तिं खशुणेनिगूढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि 


कारत्सयुक्तान्यधितिष्ठव्येकः ॥ ३॥ 
उन्दने धष्यानयोगका अयुवर्तन कर अपमे गुणोंसे आच्छदितं 
प्रमात्माकी रक्तिका साक्षात्कार किया; जो ८ परमात्मा ›) किं अकेठे ही 
कासे छेकर आत्मापर्यन्त समस्त कारणोके अधिष्ठान है ॥ ३] 
ते ध्यानयोगेति ! ध्यानं नास | ति ध्यानयोगालुगता.* इत्यादि 
निता तदेव योम ध्यान चित्तकी एकाग्रताको कतै 
वचित्तकाग्रच तदेव योगो युज्यते- | है, वही योग ॒है- जिसके द्वार 
ऽतेतेति ष्यातव्यसीकासेषा चित्तको युक्त किया जाय शस 
ऽनेनेति ध्यातव्यस्वीकारोपायः, | युक्त अनुसार येय वस्त 


रहणक्म उपाय ही योग है । उसक्छ 
तमचुगताः समाहिता अपश्यच | अनुगमन कर अर्थात्‌ समाषटित हो 


क उन्होने देवात्मराक्तिका दर्खन-- 
दृएवन्तो देवात्मशक्तिमिति ।! । साक्षात्कार किया । 


अधष्याय १1 दाड्स्माष्याथ ६३ 
0 = ~. रा ~. वा = क - ~. कता = + व 3 थ 


पूर्ेक्तमेव प्र्रसशुदायपरि- 
हाराणां घृत्रय॒त्तरत्र प्रत्येकं प्रप 
अयिष्यते। तत्रायं प्रकनसंग्रहः-फि 
` बहम कारणम्‌ !आदोखित्कालादि! 
तथा किं कारणं नह्याहोस्वित्कायै- 
कारणविलक्षणम्‌ १ अथवा कारणं 
वाकारणं वा १ कारणत्वेऽपि 
किषुपादानयुत निमित्तम्‌ १ अथ- 
वोभयकारणं बह्म किंलक्षणम्‌ ! 
अकारणं वा ब्रह्म किरक्षणम्‌ १इति। 

तत्रायं परिहारः न कारणं 


नाप्यकारणं न चोभयं नाप्यजु- 
भ्यं न च निमित्तं न चोपादानं 
न चोभयम्‌ । एतदुक्तं मवति- 
अद्वितीयस्य परमात्मनो न स्वतः 
कारणत्वयुपादानत्वं निमित्तत्वं 
च। यदुपाधिकमस्य कारणत्वादि 
तदेव कारणं निमित्तमुपपाद्य 
तदेव प्रयोजकं निष्टृष्य दशे- 


प्रनसमुदाय ओर उसके समा- 
धा्नोका जो सूत्र पठे कहा जा 
तुका है उसीको अब आगे प्रयेकका 
विस्तार करके कहा जायगा । इनमे 
प्रनसमुदाय तो इस प्रकार है- 
क्या ब्रह्म जगतका कारण है अथवा 
कालादि "तथा ब्रह्म कारण है या कारय 
कारणसे अतीत ? अथवा ब्रह्म कारण है 
या नहीं यदि कारण हैभी तो 
उपादान कारण है या निमित्त 
कारण * अथवा दोनो ्रकारका कारण 
होनेपर भी ब्रह्मका रक्षण क्या है 
जर यदि वह कारण नहीं हैतो 
भी उसका क्या उक्षण है? 

दस प्ररनसमुदायका यह उत्तर 
है- तक्षन कारण दहै, न अकारण 
है, न कारणाकारण उमयख्प है, न 
इन ठोनसे मिन दहै, न निमित्त 
कारणहै, न उपादान कारण है ओर 
न दोनो प्रकारका कारण है । यर 
कष्टना यह है किं अद्वितीय परमातमा- 
का कारणत्व, उपादानल्ल अथवा 
निमित्तत्व स्वतः कुछ मी नहीं दै | 
जिस उपाधिके कारण इसका 
कारणत्वादि है उसी कारण यानी 
निमित्तका उपपादन कर ओर 
उसीको प्रयोजक निशित करके 
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भ्वेताण्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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यति-देवात्मशक्तिमिति। देव 
दयोतनादियुक्तस्य मायिनो महे 
शवरस्थ परमात्मन आत्मभूताम्‌- 
खतन्त्रां न सांर्यपरिकदिपत- 
प्रधानादिवस्प्थग्भूतां स्वतन्त्रं 
शक्तिः कारणमपरयन्‌ । दयि- 
प्यति च-^“मायां तु प्रकृतिं 
विधयान्मायिनं त॒ महेश्वरम्‌" 
( श्रेता० उ० ¢ । १०) इति । 

तथा जहे एषा चतुषि- 
शतिभेदभिन्ना माया परा भ्रकृति- 
स्तत्सयुत्था ॥" तथा च--^“मया- 
ध्यक्ेण प्रदतिः छयते सचरा- 
चरर । ८ मीत्ता ९1 १०) इति । 

खगुणेः प्रकृतिकार्थभूतेः एथि- 
व्यादिमिथ निगूढां संवृतां का- 
याक्षारेण कारणाकारस्याभिभूत- 
त्वात्कायात्पृथक्स्वरूपेणोपरुब्धु- 
मयोग्यामित्यथः । तथा च प्रद्र 
तिका्त्वं गुणानां द्श्चयति 
व्यासः-- “स्वं रजस्तम इति 
गुणाः प्रकृतिसंभवाः 1” ( गीता 
१४। ५ ) इति । 


ठेवात्मरक्तिम्‌ इत्यदि वत्रयसे 
रखते दै--उन्हीनै देव- 
योतनादियुक्त मायी महेश्चर-- 
प्रमात्माकौ स्वरूपभूता--अस्वतन्त्रा 
राक्तिको कारणद्पपे देखा, 
माद्यमतद्ारा॒ कल्पना क्रिये हए 
प्रधानादिके समान उससे भिन किसी 
रवतन्त्रा शक्तिको नही । अभि श्रुति 
यह ॒दिखख्वेगी भी --“'मायाको 
भ्कृति जाना ओर मायावीक्रो 
महेश्रर | 9१ 

इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमे कहा है-- 
"भ्यह चौवीच प्रकारक मेदोवाखी माया 
परमात्ासे प्रकट इड उसीकी पररा- 
प्रकृति है ।' तथा गीताम कहा 
है--“सुन्च अधिषठानके द्वारां प्रकृति 
चराचरको उत्पल करती है |" 

[ कैसी राक्तिको देखा-- ] जो 
अपने गुणोसे प्रकृतिके कार्यभूत 
पृथ्वी आदिसे निगूढ-आच्छदित 
थी । अथात्‌ कारणका स्वरूप 
कार्यके स्वरूपसे दब जानेके कारण, 
जो का्॑से प्रथक्‌ अपने सखरूपसे 
उपर्न्ध होनेयोग्य नहीं थी । गुण 
प्रकृतिके कायं ै---यहः वात 
‹ "सत्व, रज ओर तम ये प्रकृतिसे 
उत्पन इए गुण है ।› इस वाक्यसे 
व्यासजी भी दिखते है | 
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कोऽसौ देवो यस्येयं विश्व । यह विश्वको उत्पन्न करनेवाढी 
जननी शक्तिरभ्युपशस्यत इत्य- , शक्ति जिसकी समक्ष जाती है बह 


राह्ट--यः करणानीति | शः । देव | कौन है? इपर कहते 
कारणानि निखिलानि तानि पूर्वो- किन 

` एक अद्वितीय परमात्मा पह बतखयं 
क्तानि कालात्मयुक्तानि काठातम्‌- । इद कालासयुक्त समसत कारणोको -- 
भ्यां युक्तानि कारपुरुषसंयुक्तानि | काठ ओर आतमासे युक्त भयोत्‌ कार 
स्वभावादीनि कारः खभाव्‌ः' ' ओर पुरुपसे सयुक्त स्वभावादिको, जो 
इति मन्त्रोक्तान्यधितिष्टति नियम- कि कारः स्वमावः' इत्यादि मन्तमे 


यतयेकोऽदितीयः परमात्मा तसय ` बतला गथ है, अभिषठित-नियनित 
॥ । करता है, उसीकी शक्तिको जगतुके 


शक्ति कारणमपरस्यान्त चा कारणसूपसे देखा-रेसा इस वाक्यकां 


क्या्थेः । | ताप्य हे | 
अथवा देवात्मशक्तिं देवा- | अथवा देवात्मराक्तिम्‌--देवात्मना 
तंनेश्वररूपेणावखितां शक्तिम्‌ । । भीत्‌ $शरररूपसे स्थित राक्तिको 
तथा च- देखा पूसा ही ६ वाक्य सी है-- 
“सर्वभूते सर्वातम- हे सवान्‌ } आपकी जो गुणोकौ 
आश्रयभूता अपरा शक्ति समस्त 
न्या शक्तिरपरा तव । सूतम खित ह, हे परमे्र । उस 


युणान्रया नमस्स् । नित्या शक्तिको नमस्कार है। जो 
शाश्वतायै परेश्वरं ।। | वाणी तया मनसे अतीत भौर अगोचर 
यातीतागोचरा वाचां | एवं निर्विशेष है तथा ज्ञान ओर 
मनसां चाविशेषणा । | घ्यानसे जिसका भीमेति विवेक 
ज्ञानध्यानपर्न्छिया हो सकता है उस परा देवताकी मै 


तां वन्दे देवतां पराम्‌”*।।इति| बन्दना करता हँ 1" इसके अतिरिक्त 


म्रपश्चयिष्यति स्वभाषादीना- | श्रुति खमावादि जगतके कारण नदी है, 
श्वे० उ० ९, 


ददे 
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मकारणत्वमज्ञानस्यैव कारणत्वं | अज्ञान ही कारण है-इस वातका भागे 


(“स्वभावमेके कवयो वदन्ति" 
( श्वेता० उ० ६ । १) इत्यादि। 
“मायी सृजते विश्वमेतत्‌" 
( श्वेता उ० ४1 ९)  ^एको 
शद्रो न द्वितीयाय तस्यः" 
(श्वेता० उ०३।२) । “एकोऽ- 
वर्णां वहुधा शक्तियोगात्‌ 
( इवेता० उ० ४। १) इत्यादि) 
खगुणेरीश्वरगुणैः सर्वज्तवादि- 
भिवां सच्वादिमिर्निगूढां कारथ- 
कारणविनिथुक्तपूरणानन्दादवितीय- 
बह्मात्मनेवादुपरभ्यमानाम्‌ ! 

कोऽसो देवः १ यः कारणा- 
नीत्यादि पूर्वत्‌ । अथवा देवस्य 
परमेश्वरस्यात्मभूतां जगदुद्य- 
यितिलयहेतुभूतां ब्रहमविष्णु- 
शिवात्मिकां शक्तिमिति । तथा 
चोक्तम्‌- 


विस्तारपूर्वक वणेन करेगी; यथा्कोई- 
कोई विद्वान्‌ खभावरको ही जगत्का 
कारण वतछते है" इत्यादि, "मायी 
परमेर्वर इस विदवकी रचना करता 
है", “एक रद्र ही है, परमार्थदर्शी 
ब्रहवेत्ता दूसरेकी अपेक्षा नहीं 
रखते, “वर्णं ८ जाति ) भादि 
विभेदोसे रहित जिन एकमात्र- 
अद्वितीय परमात्माने अपनी नाना 
प्रकारकी राक्तियोके योगसे [ अनेकों 
वर्णोकी सृष्टि की है }' इत्यादि । 
[ केसी शक्तिको देखा  ] अपने 
गुणोसे यानी सर्वज्गत्वादि रीय 
गुणोसे अथवा सत्वादि भ्रकृतिके 
गुणोंसे निगूढ देखा; अथात्‌ जो 
कायकारणमाचसे रहित पूर्णानन्दा- 
द्वितीय परत्रह्मसे अभिन होनेके 
कारण उपच्च्य नह्य दहो सकती 
[ एेसी शक्तिको देखा ] । 

बह देव कौन है £ [इसका उत्तर देते 
दै--]जो सव कारणोका अपिष्ठानहि- 
इत्यादि पूर्ववत्‌ समन्नना चाहिये । 
अथवा देव यानी परमेश्छरकी खरूप- 


| भूता भथात्‌ जगतकी उत्पत्ति, 


सिति ओर ख्यकी हेतुभूता ब्रहम; 
विष्णु ओर शिवरूपा शाक्तिवो 
देखा । रेसाद्ी कहा भी है-- 
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(शक्तयो यस्य देवख “जिस देवकी व्रह्मा, विभ्णु ओर 

त्ह्मविष्णुक्िवात्मिफाः)” इति! । शिवरूपा शक्तियौ है" इत्यादि तया 

(न्रहमपिष्णुशिवा चह्य- ` 'ेब्र्न्‌ ! ब्रह्माः त्रिषु ओर रिव-- 

व््रधाना जश्चद्यक्तय `ये त्रह्मकी प्रधान र्ति दै 
इति च । , सत्यादि । 

खगुणैः स्वरजस्तमोभिः । ¦ “गुणे. अयात्‌ सत्व, रज ओर 


सत्वेन विष्णू रजसः बह्मा तमसा ; तमसे यक्त । स्वादि शणस्य 
महेधरः स्ादयुपाधिर्सवन्धात्छ- उपाधिके कारण ही वह सत्स 


दवि  त्रिष्णु, रजसे ब्रह्मा ओर तमसे महादेव 
रूपेण निरपाधिकपूणानन्दाद्धि- कहा जाता है, ये सव खतः निर- 


सीयन्र्त्मनवालुपरभ्यमाना भयमानः 4 | पाधिक पूणौनन्दाद्ितीय ब्रह्मर्यसे 
प्रस्यैव ब्रह्मणः सृ्टधादिकायं | तो उपलब्ध हो ही नहीं सक्ते । 
र्वन्तोऽ्स्थामेदमाभित्य शक्ति | ये परहके हौ सष्टि आदि कार्य 
मेदव्यबहारो न पुनस्तस्वमेदमा- | करते ५ अ अचस्थाभेद्के 

"तर्मखित्यन्तकरणी होता है, ताल्लिकमेदके कारण नहीं | 


नहाविप्णमिवात्मकाम्‌ | एेसा ही कहा भी है-- “वह ९क ही 
त्पकाम्‌। । भगवान्‌ जनार्दन उत्पत्ति, सतिं 


स संज्ञां याति भगवा- ¦ भौर सहारकारिणी बरहा, विपु ओर 
नेक एव जनादं नः" इति । | रिवरूप संत्ञाओंको प्रपत हयो 

( विष्णुपु० १} २1 ६६) , जाता है 1" 
मरथममीश्वरात्मना मायिसूपे-। परह्य पहठे तो ईवरखरूप 


एव ¦ मायामयरूपसे सित होता है । 
णावतिष्ठते ब्रह्म । स पनभूति- फिर वह मूर्लरूम होकर तीन 


रूपेण त्रिधा व्यवतिष्ठते । तेन | प्रकारका हो जाता है । उस 
खितिसंहारर त्रिविधरूपसे बह जगत्की उत्पत्ति, 
च सूपेण सृष्टिदततसहाररूप- सिति, संहार भौर नियमनादि काय॑ 


नियमनादिकायै करोति 1 तथा । करता है । इसी प्रकार श्रुति भी 
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च श्चुतिः प्रस्य शक्तिदारेण ' गक्तिके द्वारा परमातमाके नियमनादिं 


त ( ^ _ । कायं प्रदर्नित करती है । “परमात्मा 
नियसनादिकरायं दशयति | अपनी ईगनी हक्तियोसे कोका 


(लोकानीश्षत नीमिः प्रत्यङ- ' रासन करता है, वह समी प्राणियोकि 


। भीतर विराजमान है । उसने समस्त 


जनांसिष्ठति संडुकोचान्तकाले , गेकोकी सृटि करक उसकी रक्षा 
आनेपर स्वको 
संसृज्य चिश्चा थुवनानि गोपाः , कप्त इर्‌ प्रस्यकाङ आ 
+भ नेमे रीन कर लिया" इत्यादि । 
( शेता० उ० २ । २) इति । | यदं रानीभिः,- -उत्पत्तिकारिणी 


$ानीमिर्जननीमिः परमक्ति- | परमशक्तयोते दसा विशेपण दिया 


है [ इससे जाना जाता है किं ब्रह 
भिरिति विशेषणात्‌ । ^्रह्म- | ही अपनी गरक्तियोदयारा सृष्टि आदि 


कायं करता है ] ] तया ^ ब्रहन्‌ ' 
हया, विष्णु ओर महादेव ये ब्रह्मी 
प्रपान राक्तियां है" इस स्मृतिके 
अनुसार "परमराक्तिभिः" इस पदसे इन 
भिरिति परदेवतानां ग्रहणम्‌ । | परदेवताओंका ही रहण होता है | 


विष्णुशिवां ब्रहन्परधाना ब्रह्म 
अथवा देबात्मलक्तिभिति दे अथवा '्देवात्मराक्तिम्‌"--देवता, 


शक्तयः" इति स्मृतेः परमक्ति- 


पशवात्मा च राक्तिश्च यस्य परख | आत्मा जर रा्ति ये जिस पररह्के 
नहणोऽवसामेदातां भ्रदृति 1 ह उस प्रकृति, पुरुष जर 
पुरुषश्वराणां स्वरूपभूतं नह्य की न यी स्थित 
खितां । परात्पर राक्तेको उन्होने कारण- 
रुपेणावयितां परात्परतरं 
८ क्ति रूपसे देखा, एसा ही इन तीनोके ख- 
कारणमपरयन्निति ¦ तथा च 


| | रूपभूत नह्यका"“भोक्ता (जीव), मोग्य 
तरयाणां स्वरूपभूतं प्रदज्नयिष्य- 


(प्राकृत प्रपञ्च) ओर प्रेरक (अन्त- 
ति--(भोक्ता मोम्यं प्रसारं च । यामी)प्रमातमा इन तीनोकि खरूपो 
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मत्वा सर्व प्रोत्तं तरिविधं जहममे- 
तत्‌” (रेता० उ० १। १२) “रयं 
यदा चिन्दते ब्रह्ममेतत्‌"! ( श्चेता° 
उ० १1 ९) इति । स्वगुणे्हय- 
परतन्त्रैः प्रङर्यादि बिशेषणेरुपा- 
धिमि्निमूढाम्‌ । तथाच दे 
पिष्यति--^“एको देवः स्वं 
भूतेषु गूढः” ( श्ेता० उ० ६। 
१९१) इति । त॑ दुर्दशं गूढ- 


मलुप्रविष्टम्‌"' (क०उ० १।२।। 


१२) । भ्यो वेद निहितं 
गुहायाम्‌” ते० उ० २। १।१)। 
“इहैव सन्तं न विजानन्ति 
देवाः इति श्रुत्यन्तरम्‌ । थः 
कारणानीति पूववत्‌ । 

अथवा देवात्मनो चोतना- 
त्मनः प्रकाशस्वरूपस्य व्योतिषां 
उयोतीरूपस्य प्रज्ञानघनखरूपस्य 
परमात्मनो ` जगदुदयस्थितिरुय- 
नियमननिषयां शक्तिं सामथ्यै 


मपर्यनिति खगुणैः खन्यषटिभू- 
तैः सर्वज्ञसरवेशितत्वादिमिनिगूढां | अंशभूत 


जानकेर फर तीन मेदोमे बताये इए 
समस्त तत््रीको ब्रह्म ही समे 
तथा ^निस समय इन तीनोको ्रह्म- 
रूपसे अनुभव करता है 1 इन 
वाक्योसे श्रुति उक्छेख करेगी । 
[ उस राक्तिको ] खगुणैः-- ब्रह्मके 
आश्रित प्रकृति आदि विंरोषणरूप 
उपाधियांसे आच्छदित देखा । रेसा 
ही “समस्त भूतोमे चपा इआ एक 
देव है" इत्यादि वाक्यसे श्रुति 
अगे दिखवेगी । तथा इसी अर्थम 
“उस कठिनितासे दीषखनेवाठे प्रच्छस- 
रूपसे अनुप्रविष्टकोः" ““जो बुद्धिरप 
गृहाम छिपे हए उस देवको जानता 
है", “धसी देहके मीतर वियमान 
रहते इए भी इन्धर्यो उसे नहीं 
जानती" इत्यादि अन्य श्रुति्यो भी 
है । यः कारणानि इत्यादि वाक्य- 
का अर्थं पूर्ववत्‌ है | 

अथवा देवातमा--योतनासक- 
प्रकाराखरूप अर्थात्‌ समस्त तेजेकि 
तेज प्रक्ञानघनमूतिं परमामाकौ 
जगतका सृजन, पार्न, संहार ओर 
नियन््रण करनेषाटी जक्ति अर्थात्‌ 
सामध्यको देखा, जो स्वगुणे.- 
सवज्ञ-सर्वेरितृत्वादि अपने ही 
गुणोंसे आच्छादित 


५५0 
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तत्तद्विरोषरूपेणादस्ितत्वात्ख- 
स्पेण चक्तिमात्रेणालुपरस्यमा- 
नाम्‌ । तया च मानान्तरवेयां 
शक्तिं दशेयिष्यति- 
त्‌ तस्य सायं करणं च बिद्यते 
न तत्ससश्वा्यधिकथ्‌ इयते । 
प्रास्य शक्तिविंविधैये श्रुयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च 
(श्वेता० उ० ६1८) 
इति । यसानमन्यत्‌ । 


देवात्मशक्तियिति 
ग्रश्चे परिहारे च येये पक्षमेदाः 


प्रद्ितास्ते स्वै संग्रदीताः 


कारणं 


उत्तर सर्येषा प्रपश्वनाद प्रस्तुतस्य 
प्रप्चनायोगात्मभोत्तरदर्यनाच । 


समषिन्यास्धारणस्य च विदुषा- 


होनेके कारण उन-उन विेषरूपोंसे 
स्थित रहनेके कारणं अपने राक्ति- 
मात्र ज्ुद्धरूपसे उपछ्न्य नदीं हो 
सकती । इसी प्रकार अगे चरकर 
श्रुति उस र्तिको अन्य किरी 
प्रमाणोसे जश्ेय हय प्रदर्दित करेगी । 
"स॒ परमात्माका कोई करयं 
( देह ) या करण ( इन्द्रिय > नहीं 
है, उसके समान या उससे अधिक 
मी कोड नहीं है। उक्षकी नाना 
प्रकारकी पराशक्ति ओर स्वाभाविकं 
ज्ञानके प्रमावसे होनेवारी क्रिया सुनी 
जाती है | शेष भर्थ पूर्ववत्‌ है ! 
कि कारणम्‌ ओर "देवास- 
राक्तिमः इस प्रश्न ओरं उत्तमे 
जो-जो पक्षमेद दिखाये गये हैँ 
उन सवका यहाँ श्रुतिम संक्षेपसे 
संग्रह किया इ है; क्योकि 
आगे इन सवका विस्तारसे निरूपण 
किया गयाहै । तथा अप्रस्तुत विपथ- 
का विस्तार करना उचित नहीं होता 
ओर [इनके विषयमे तो! प्रश्ोत्तर भी 
देखे गये हैँ | # इनका संक्षेप ओर 
विस्तारसे जो वर्णन किया गया है 


¢ दस्त भी षद दोता दैन पूर्वोक्त पश्च श्रुतिसम्मत दी रै, क्योकि यद्व 
न्निने पञ्ान्तर दिखयि गये ह उन ख्यमें परमाणपूर्वक श्रुतिकी मी सहमति दिखायी 


ठौ गयीरै। 
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मिष्टत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌-- “इष्टं | बह तो विद्रानोको श होनेके कारण 


हि पिदुषं लेके समासव्यास- 


है रेसादही क्या भी है-- 
('रोकमे संक्षेप ओर विस्तारपूर्वक 


धारणम्‌" इति! तथा च श्रुत्यन्तरे | विषयको अवधारण करना विद्वानोंको 


.सद्ृच्छरतस्य गोपामितिपदस्य 
व्यारूथामेदः श्रुत्यैव प्रदगितः- 
(अप्य गोपाभित्याह प्राणा वैं 
गोपाः इति। अपश्यं गोपामित्याह 
असो चा आदित्यो गोपाः! इति । 
अथ कस्मादुच्यते ब्रह इत्यारभ्य 
वंहति बृंहयति तस्मादुच्यते 
प्रं ह्म! इति सषृच्छरतस्य चह 
पदस्य निमित्तोपादानरूपेणाथे- 
भेदः श्रुत्यैव द थितः \)२॥ 


इष्ट ही है" इसी प्रकार एक दूसरी 
श्रुतिमे एक वार अये हए गोपाम्‌ 
इस पदकीं व्याष्याका भेद स्वयं 
श्रुतिने ही दिखाया है । व्यँ 
'अंपस्यं गोपामित्याह प्राणा वै 
गोपाः" रेसा कहा है, ओर रिरे 
दुबारा "अपश्य गोपामित्याह 
असौ वा आदित्यो गोपाः" रसा 
कहा है । इसी प्रकार भ्यह 
ब्रह्म क्यो कहा जता हैः एेसा 
कहकर वदा इभ है ओर चढाता 
है इसख्यि यह परतरह्म का जाता 
है" पेसा कहकर श्रुतिमे एक वार 
आये इए श्रह्य' पदकां स्वयं श्रुतिने 
ही निमित्त ओर उपादानमेदसे अर्थ- 


| सेद दिखाया है ॥२॥ 


यनि वि पय 


एवं ताद्‌ देवात्मशक्तिं" “यः 


१, मनि गोपा ( पाटन करमेवाडे ) कां दर्शन किया; प्राण दी गोपा दै । 


इस प्रकार य्होतक (परमामा- 
की राक्तिको देखा भौर जो 


। गरी 


२. मैने गोपाका दसन फिया वह स्य दी गोपा रै | 
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कारणानि निखिरानि कारा- | अकेठे ही काठ ओर आत्माके सहित 
त्मना यक्तान्यधितिषठत्येकः इत्ये- | सयका अपिष्टान हैः इन टी श्रुतिके 


द्वितीयस्य , . . | अ्थेसि एक दी परमााक्रे स्वस्प 
क न भौर शगक्तिरूपसे निमित्त ओर 


रूपेण शक्तिरूपेण च निमित्त- | उपादान कारण होनेका, मायावी- 
कारणोपादानकारणत्वं भायित्वे- | सूयते श्वर, देवता ओर स्ना 
तेशवररूपत्वं देवतात्मत्वसर्वज्ञ- | दोनेका ओर अमायिकरूप- 


दिरूपत्वसमायित्वेन से सत्यज्नानानन्दखख्पय एं 
त्वादिरूपत्वममायित्वेन सत्य 

दवितीयरपत अद्वितीय होनेका सक्षेप्मे वर्णन 

जानानन्दाद्धितीयरूपत्वं च समा- | किया गया } अव॒ कार्य 


सेन श्रुत्यथाभ्यामभिदितम्‌ । | ओर कारणक अमिन्नताका 
इदानीं तमेव स्वात्मानं दशयति | प्रतिपादन करती इई श्रति उसीको 


कार्यकारणयोरनन्यत्वप्रतिपादमेन || सवरूम दिखलाती है । तथा “विकार 
(वाचारम्भणं विकारो नाम- वाणीसे आरम्भ होनेवाला नाममात्र 


षं चिते सय (छा | क छि ही सथ ६ 

इस दृषटन्तके दयार समर्थित जो 
३० ६।१।४) इति निदे अद्ितीय, कार्य॑कारणमावदन्य, 
नेनादवितीयापूवानपरनेतिनेत्या- | नेति-नेतिस्वरूप, वाणीका अव्रिपय, 
त्मकवागगोचराशनायादयसंस्पृष्ट- | श्वधादि विकारोसे अरसंस्पट, सर्वमेद- 
्रथस्तमितमेदचित्सदानन्दजहया- | रहितः सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्मतत्त्व 
सत्वं भ्दितुमनाः ्रृतयैव |^ उ प्दशत करकी इच्छे 


स्वमावसे ही प्रपच्चरूप शान्ति- 
प्रपश्चश्रान्तामवखा प्राप्स्य प्र मयी थवखाको प्राप्त इए पह 


ति 
ह्मण ईशवरात्मना सवेज्ञत्वाप- | कौ जो सरथल जोर पापदयन्यलादि- 
हतपाप्मादिरूपेण देवतात्मना । रूप ईश्वरमावसे, नदादिरूप 
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ब्रह्मदिरूपेण कार्याटिस्ूपेण । देवभावसे, { अकाशादिरूप ] कार्य- 
वैश्वानराटिरुपेण च मोकषापे- ¦ मष्से ओर वैश्ानरादिरूपसे 


धिवदध्ाय्‌ स॒ यदि पि ' मोक्षापेक्षित चित्त्युद्धि तथा 
। ठ "यदि वहु पितठोफकी कामनावाखा 


लोककामः! ( छा० उ० < । होता है" इत्यादि श्रुतिके अनुसार 
२1 १,)इति विश्वधयाथाम्‌ “सां , सम्पू देख्र्यप्ति, “वट सर्वद 


या नित्यं शङ्करं चा प्रयातिः । मुन्षे या शंकरको रपत होता है” 


दिदेवासाधुज्यरा्त्यय इत्यादि प्रपाण्के अनुसार इषटदेवसे 
रवात्‌ ध सशयुव्यग्राप्ि ए वैश्वानरादि भाव्वाकी 


वैश्वानरादिआप्तयथां चोपासना- प्रा्िके स्थि उपासना है उसको 
। 
मरेपलोक्िकवेदिककर्मग्रभिद्धि । तथा सम्पूर्णं छोकरिकःवैदिकं कर्म- 


च दर्शयत्ति । यदि कार्यकारण- | परम्पराको प्रदधित करती दै । यदि 


परमात्मा कार्य-कारणरूपसे जर 
रूपेण स्वरूपेण चित्सदानन्दा- 
रूपेण स "न" | खर्ूपतः सचिदानन्ादितीयहारूप- 


दितीयन्रद्यात्मना च व्यवस्थितं ` से सित न होता तो भोक्ता, भोग्य ओर 
न स्यात्तदा भोग्यभोक्दनियन्- । नियन्ताका अमाव हो जानेसे संसार 


मावे संसारमोक्षयोरभावं एव ओर मेक्षका भी अभाव हो जाता; 
स्यात्‌ । अधिकारिणोऽमावेन ! क्योकि अधिकारीकि न रहनेसे न तो 


साधनभूतस्य अ्रपश्चस्याभावात्‌ 1 | उसका साधनभूत प्रपञ्च रहताहै ओर 
उसे साधनका फर देनेवाला ईर्बर 


र्फलदाठशशवरस्यामावात्‌ = । | ही तया ५ वर ही ] संसार 
तथा संसारादिहेतुभूतमीश्वरं | मोक्ष, खिति ओर बन्धनका हेत्‌ हे 
दरदीयति-^“संसारमोक्षस्थितिबन्ध- | यह शास््रवावंय ससारादिके हेतुभूत 


हेतः"! इति ! तथा च संसास्मोक्ष- | ईखरको सिद्ध करता है । ओर 
श्वे० उ० १० 
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योरभाव एव स्थात्‌ । तस्सिद्धचरथ | सके न रनेपर तो ससार ओर 
मोक्षका अभाव ही हो जाना चाहिये 
था | अतः उसकी सिद्धिके च्य 
“एक पादं नोरिक्षपति | सनल्ुजातजी भी ^ एकं पाद 
| नोत्क्षिपति इत्यादि वाक्यसे यहं 
| वतरते इए किं “हस (परमातमा) 
स॒ चेदविन्ददानस्दं । जल ( ससार ) से उपर रहते इए 
। भी अपना एक पाद नहीं निकारता | 
| यदि वह [ स्वरूपभूत ] आनन्दका 
अनुभव करने खो तो न सव्य 
( मोक्ष) ही रहे ओर न मिथ्या 
=. व्यि प्रपञ्चादिकी शिति दिखलते 
श्रुतिः-'पादोऽस्य विश्वा भू- 

4 # १९ है। ेसा ही ““सम्पूणे भूत परमातमा- 
तानि विपादयामृतं दिवि" (छा० | के एक पाद हैँ ओर उसके अगृत- 
ि | मय तीन पाद चुरोकमे दै" 
उ० ३।१२।६) इति । ततर प्रथमेन | यह श्रुति भी बतञाती है । यहो 
मरेण सर्वात्मानं ब्रह्न चदन | शति पदर मन््से सवोत्मा ब्रह्मको 
॥ चक्ररूपसे ओर दूसरे मन्त्रसे नदी- 

दशयति न्‌ नदीरूपेण- रूपसे प्रदरित करती है- 

कारण-बह्मका चक्ररूपसे वणन 
=, मिं क 
तमेकनेमिं त्रिवृतं षोडशान्तं । 
राताधोरं विंशतिप्रत्यराभिः। 
अष्टकैः षडमिर्विश्वरूपेकपाशं 


त्रिमागेभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रपश्चायवस्थानं दशेयति- 


सरिलादंस उच्चरन्‌ । 


न सत्यं नानृतं भवेत्‌ ” 


इति सनत्स॒जातोऽप्येकं पादं 
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उस एक नेमि, तीन इत, सोह अन्त, पचास अरो, बीस प्रत्यरो, 
छः अष्टको, विश्वरूप एकपाद, तीन मार्गो, तथा [ पाप-पुण्य ] दोनीके 
निपित्तभूत एक मोहवारे कारणको [ उन्होने उेखा* ] ॥ ४ ॥ 


तमेकेति । य एकः; कारणानि | (तमेकनेमिम्‌ः* इत्यादि । जो 
| अकेला ही समस्त कारणे अधिष्ठित 
। है, उस एक नेिवाठेको [ उन्होने 
योनिः कारणमन्याङतमाकारं । देखा। ] जो योनि, कारण, अ्याक्रत, 
परमव्योम माया प्रङतिः शक्ति- । आकाडा, परव्योम, माया, प्रकृति, 
ग राक्ति, तम, अविया, छाया, अज्ञान, 
स्तमोऽबरिया छायाज्ञानमचतम- | अनृत ओर अव्यक्त इत्यादि शब्दो 
व्यक्तमित्येवमादिशब्दरभिरुप्य- ¦ कही जाती है वह एक कारणावखा 
= नेमिसि ही जिस अधिष्ठाता अद्वितीय पर 
मानेका कारणावयथा नेमिखि | मातमाकी नेमके समान नेमि जत्‌ 
नेमिः सर्वाधारो यस्याधिष्ठातुरद्धि- । सम्पूर्ण॒॑कार्यवर्गका आधार है 
तीयसख प्रमात्मनस्तमेकनेमिम्‌ । ते उस एक नेमिवारे ओर 
न्रिवृतम्‌-सव, रज; तमरूप 
त्रिवृतं त्रिभिः सरजस्तमोभिः प्रकृतिके तीन गुणोंसे इत ( धिरे 
इए ›) परमात्माको [ कारणरूपसे 
देखा ] । 


पोडशको धिकारः प्च भूता- | तथा सोह विकार अथात्‌ पोच 
भूत ओर भ्यारह इन्दि्यो--ये जिस 

आत्मके अन्त-अवसान यानी 
विस्तारसमाियस्यात्मनस्तं षोड- | विस्तारकी समपि हैँ उस सोह 


अथवा अगे मन्त्रके क्रियापद 'अधीमःः का अध्याहार करके ष्टम जानते 
है ेसा अर्थं करना चाषटिये । 


निखिङान्यधितिष्ठति तमेकनेमि 


प्रकृतिगुणै$ैतम्‌ । 


न्येकादशेन्दरियाण्यन्तोऽवसानं । 


ऽद ४वेताभ्वतरोपनिपद्‌ [ अभ्याय ९ 


न्तम्‌ । अथवा प्रभ्ोपमिप्दि | रन्तो; अवा प्रश्नोपनिषद 
६ ~ ५“यसिन्नेताः पोडगकखाः प्रभवन्ति 
1; $ $ ध 
यसन पाडशकलाः प्रम | यदसि ठेकर स प्राणमसृजत्‌ 
वन्ति (६।२) इत्यारभ्य | प्राणच्छरदराम्‌ इत्यादि मन््रसे कही 
५८ प्राणम प्राणाच्छदराम्‌" भ [ ष ] त 
(~ सोढ कखँ ह वे ही जित्तका 
(६।४) इत्याषेना भक्ता अवसान है, [ उस आत्माको कारण- 
नामान्ता; पोडभकरा अवसानं | रूपसे देखा ] । अथवा “एकनेमिम्‌' इस 
यस्येति ! अथदैकनेमिमिति का- | पदसे कारणमूता अन्याङृतावश्ाका 
मिता वर्णन किया गया है, उसके समष्टि- 
रणभूताव्याकृतावस्थां | 


ध , | कार्यभूत विराट्‌ ओर सूत्रात्मा ये ढो 
तत्कायसमाटभूतावराटृद््हय | ओर व्यषटिकार्यभूत मूः आदि 


तदृव्यष्टिमूतभूरादि चतुरद्न शव- | चौदह सुवन ये सोह जिस प्रपन्च- 


नान्यन्तोऽबसानं यख प्यशवातम- | पसे सित परमामकि अन्त ६ 
। उस ॒पोडदान्तको [ कारणरूपसे 
नावस्थितस्य तं पोडशन्तम्‌ । | देखा ] । 


ताधारम्‌ । पश्वादत्मत्यय्‌- | पचास अरोवाले-- विपर्यय, 


भेदा पिपर्यया्क्तित॒षटिसिद्धया- | अशक्तिः तुष्टि ओर सिद्धि नामकं 
ख्या अरा इव यख तं श्ता- | पचास भुन जिसके ॥ अरोके 
वारम्‌ । पच विप्यमेदाः-- समान है उस पचास अरोबाठेको 

[ देखा ] । तम, मोह, महामोह, 
तमो मोदो महामोहस्तामिस्रो | तामिस्र थोर अन्धतामिल्च ये पाच 
हयन्धतामिस् इति 1 अश्क्तिरष्टा- | विपर्ययके भेद है । अराक्ति अद्राईस 


९. प्रदनोपनिषद्के ष्ठ प्रदनमे निम्नट्खित सोलह करर बतलायी दै- 
प्राणः श्रद्धा, आकाशः वायुः तेज, जक; पृथिवी; इन्द्रिय, मनः, अन्न, वीर्यः; तपः 
मन्त्रः कर्म, रोक ओर नाम । यदं “कलाः शन्दका अर्थं स प्रकार है-- कं ब्रह्म 
लीयते अच्छाय्ते ययाः, सा कला । अर्थात्‌ जिसके द्वारा क ( ब्रह्म) ीन 


( ठका हुभा ) दै उसे कला कहते ह । इन्दने ब्रह्यके पारमार्थिक स्वरूमको ढक 
रखा है, इसव्ि ये कलर है 1 


= 
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विंजतिधा । तु्टिनिवधा । अष्टधा 
सिद्धिः । एते पश्वाशतरत्यय 
भेदाः । तत्र तमसो भेदोऽ्ट- 
विधः । अष्टसु ्रड़तिष्वनात्स- 
स्वात्मप्रतिपत्तिथिषयभेदेनाशटविध- 
त्वभ्रतिपत्तेः । मोहस्य चाष्ट- 
विधो भेदः । अणिमादिशक्ति 
मोहः । दशविधो महामोहः । 
दृष्टासुञ्रविकगब्दादि विषयेषु प- 
श्वसु पश्चस्वभिनिवेशो महामोहः 
दष्टाचुश्रपिकमेदेम तेषां दज्ञवि- 
धत्वम्‌ । तामिसरोऽषएटदशलविधः । 
दष्टाुभ्रविकेषु दशसु विषयेष्ब्- 
विधैरेरयैः प्रयतमानस्य तदसिद्धौ 
यः क्रोधः स तामिसरोऽभिधीयते । 
अन्धतामिस्ोऽप्यशादराविधः । 
अष्टबिधैशव्ये दशस विषयेषु 
भोग्यत्वेनोपसितेष्व्थक्तेषु - 


प्रकारकी है, तष्ट नौ प्रकारक 
ओर सिद्धि भठ प्रकारकी | येही 
पचास प्रत्ययमेद है । इनमे तमके 
आठ मेद दहै--अनासभूत आट 
प्रकृतियोमिं आममाव होना यही 
भावोके विपयमेदके अनुसार आठ 
प्रकारका तम॒है । मोहका आठ 
प्रकारका मेद दै, अणिमादि आठ 
राक्तियों ही मोह है । महामोह दश 
प्रकारका है; दष्ट ( डौकिकर › ओर 
श्रुत ( पारलोकिकः ) रब्दादि पोच- 
पोच विपयोमे जो सत्यचब्रुद्धि दै 
वही महामोह है, इष्ट ओर आलु- 
श्रविक मेदसे वे द्य प्रकारके है| 
तापिश्च अठारह प्रकारका है } अरे 
प्रकारके रेश्वयद्वारा दश प्रकारके 
दृष्ट ओर आसुश्रविक विषयक चयि 
प्रयत करते इए उनफौ प्राप्ति न 
होनेपर जो क्रोध होता है वह तामिस्र 
कहखाता है । अन्धतापिख्च भी 
अबरह प्रकारका है । आ प्रकारके 
रेशर्य ओर दरी प्रकारे विषय 
मोग्यरूपसे उपस्थित रहनेपर उन्हें 
आधे भोगनेपर ही मृ्युके दारा 


व्युना हियमाणसखय यः शोको | उनसे छुडा दिये जानेपर जो एेसा 


१, संख्यर!ल्ाुषखार प्रधान, मह्तत्व, अर्हकार ओर पञ्चतन्माचा--ये असि 
परकृवियां दै--दनमे भी प्रधान केवर प्रकृति है ओर महदादि सात प्रकृति-विकृति 
है । तथा शरीमद्धगवद्यीतसे प्रथिवी; जलः, अनि, वायुः अकाश, सनः, सुद्धि ओर 
अहंकारको मगवानकी अष्टधा प्रङति कदा रै ! किन्तु अगे ये प्रकृतिर्यो प्रृप्यश्कमे 
ली ईह, इसल्यि यहो पूर्वोक्त साख्यषम्मत प्रतिय दी खमञ्मनी चाहिये । 
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जायते महता ककेरेनेते पराप्ता न चेते 
मयोपशक्ताः प्रत्यासनश्ायं मरणः 
कार इति सोऽन्धतामिस इत्युच्यते। 


विपयैयमेदा व्याख्याताः । 
अक्तक्तिरणविलतिषोच्यते--एका- 
दशेन्द्रियाणामलक्तयो मूक 
त्ववधिसत्वान्धत्वप्रभृतयो बाह्याः । 
अन्तःकरणस्य पुरपाथेयोग्यता- 
तीनां विपयेयेण नवधा्क्तिः । 
सिद्धीनां पिपयेयेणाएधाशक्तिः । 

तष्टिनेवधा--भ्रकृत्युपादान- 


कालभाग्याख्याधतद्ः । पिप- 
योप्रमात्यश्च । कश्ि- 
त्ृतिपरिज्ञानात्छृतार्थोऽस्मीति 


मन्यते । अन्यः पुनः पारि 
ब्राज्यलिद्खं गृहीत्वा इृता- 
थोऽस्मीति मन्यते । अपरः पनः 
परकृतिपरिज्ञानेन किमा्रमादुपा- 
दानेन वा षि बहुना कालेन 


अचर्यं सुक्तिभेयतीति मत्वा परि- | 
तुष्यति । कशचित्पुनरमन्यते विना | 


जोक होता है विं मैने इन्दे वद कषटसे 
प्रात किया था, मं इन्दं भोग भी नही 
पाया करि यह मरणकालठ उपदित हो 
गया--उसे अन्धतामिल कहते हं । 

इस प्रकार विपर्ययके भेटाकी तो 
ग्या्या हो गयी | अथाक्ति अद्टसं 
प्रकारकी कदी जाती ट । मूक्त्व, 
वधिरत्व, अन्धत्यादि ग्यारह बाह्य 
अराक्तर्यो तो उन्दियोकी है, पुरुपाथ- 
की योग्यतारूप तुथियोसे विपरीत नै 
अन्रक्तिय। अन्त.करणकी ह, ओर 
आठ अराक्तियो चिद्धियोसे विपरीत है । 

तुष्टि नौ प्रकारकी है-चार 
तो प्रकृति, उपादान; काट ओर 
भाग्य नामवाखी तथा पच विपयोंसे 
उपरति हो जानेसे होती हैँ । (१) 
कोड पुरुप प्रक्ृतिका ज्ञान होनेपर 
ही यह मान छेता है कि मै कृताथ हो 
गया । (२) को संन्यासके चिह 
धारण करनेसेद्ी भै कृतार्थं हो गया' 
रसा अपनेको मानने र्गता है । 
(२ ) कोई प्रकृतिका ज्ञान दोनेपर 
एसा मानकर सन्तुष्ट हो जाताहै किं 
अव सन्यासाश्रमादि ग्रहण करने- 
क] क्या आवस्यकता है, बहत काठ 
नीतनेपर अत्र तो अवश्य सुक्ति हो 
ही जायगी । ( ¢ >) को रेखा मानने 
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न्वै 


भूग्येन न किखिदपि प्राप्यते | | ख्गतादहैकि विना भाग्यके कुछ 
९ + भीनहीं मिरुता, यदि मेरा भाग्य होगा 
याद्‌ मम सम्यसासत ततो भवत्ये- 
१ श हि ५ ' तो मुञ्चे अवदय यहीं मोक्ष प्रप्त हो 
वात्रैव मोक्ष इति परितुष्यति । | जायगा-रेसा समञ्चकर वह सन्तुष्ट 


विषयाणामाजेनमजञक्यमित्युपरम्य हो जाताहै।८( ५) कोः यह मान- 
, कर किं विषयोका उपाजन करना 


[> {+¢ । 
तुष्यति । शक्यते द्रष्ुमाजितु- , असम्भव है, उपरत होकर सनत 


मार्जितख रक्षणमलक्यमित्युषरम्य ' हयो जाता है । ( ६ ) कोई यह 
॥ सोचकर कि विषर्योका दर्खन ओर 
परितुष्यति । सातिश्यत्वादिदोष- । उपार्जन तो सम्भवि, परनतु उपासित 
दशेनेनोपरम्य परस्तुष्यति । वि | विपर्योकी रक्षा करना सम्भव नहीं हैः 
„ _ , , | उनसे उपरत होकर सन्तो कर्‌ 

पर्याः सुत्तरापवाभरपष जनयन्त ! ठेता है | ( ७ ) कोई विप्रयोमे 
न॒ च तद्धोगास्यासे विरुप- | न्यूनाधिकतादि दोष देखनेसे उनसे 
| उपरत होकर सन्तुष्ट हो जाता है | 
(८) विषय तो तत्सम्बन्धी 
न्‌ जातु कामः कामाना- अभिरषाको ही उत्पन्न करते हैः 
पभोगेन शाम्यति । उनके पुनः-पुनः भोगसे कमी तृप्ति 

ध | नही होती, ““विषयोकी इच्छा उनके 

हविषा छष्णवत्मव भोगसे कमी शान्त नदीं होती, अपितु 
भूय एवाभिवधेते ॥॥ ` घृतसे अभ्निके समान वह ओर भी बद्‌ 

( भरीमद्धा० ९। १९ । १४) । जाती है! अतः पुनःपुनः 

इति । तस्मादलमनेन पुनः पुन- | असन्तोपके हेतभूत इन विषयोकि मोग- 
रन्तोषकारणेनोपभोगेनेत्येवं सङ्ग को छोडो-इस प्रकार विभयासक्तिमे दोप 
६ _ _ ` | देखकर को$ उनसे उपरत होकर 
दोषदशेनादुपरम्य कशित्तुष्यति । सन्तोष वर केता । (९) जीबो- 


नातुपहत्य भूतान्युपभोगः संभ- । की हिसा किये विना भोग ॒मिङना 


जायते । 


(4, 
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वति! भूतोपघातमोगाचाधमेः । 


सम्भव नहीं है ओर जीवहिसापूरवैक 
भोग भोगनेसे अधर्म ॑होगा तथा 


अधर्मानरकादिपाष्िरिति दिंसा- | अधर्मसे नरकादिकी प्रपि दोगी | 


दोषदर्थनात्कधिदुपरम्य तुष्यति! 
प्रकृ्युपादानकारमाग्याश्चतखः । 
विषयाणामाजेनरक्षणविपयदोष- 
सङ्खहिसादोपात्पश्च तुय इति 
नघ तुष्टयो व्याख्याताः । 
सिद्धयोऽभिधीयन्ते-रुहः श- 
व्दोऽध्ययनमिति तिखः सिद्धयः। 
दुःखविघातास्तिखः । स॒दत्माप्नि 
दानमिति सिद्धिदयम्‌ । उदस्त- 
त्वं जिज्ञासमानस्योपदेशमन्तरेण 
जन्मान्तरसस्कारवन्नाखृत्यादि- 
विषयं ज्ञानयुत्पचते सेयमूहो 
नाम प्रथमा सिद्धिः । शब्दो नामा- 
भ्यासमन्तरेण भरवणमात्राचज्ज्ञा- 
नषुस्पयते सा दितीया सिद्धिः । 


| इस प्रकार हिसाख्प टोप॒ देखकर 


कोड उनसे उपरत दोकर सन्तोध 
कर केता । इस प्रकार प्रकृति, 
उपादान, कार ओर भाग्यनामक 
चार एव व्रिपयोके उपाजन, रक्षणः 
विपयतारतम्यख्प दोप, सग अर 
हिसा इन टोपरके कारण दोनेवाटी 
पोच-रसी इन नौ तुधियोकी 
न्याया कर दी गयी | 

अव सिद्धिर्या वतखयी जाती 
दै--तीन सिद्धिं तो उह) 
राच्द ओर अध्ययन नामकी है, 
तीन दुःखविधात नामवाटी हैं 
ओर दो सुद्र एव दान है | 
ऊह-तत््जिज्ञाघ्ुको उपदेराके 
विना दी जन्मान्तरके सस्कारसे जो 
प्रकृति आदिके विषयमे ज्ञान उत्पन्न 
हो जाता है वह ऊह नामकी पहरी 
सिद्धि है । निना अभ्यासे केवल 
श्रवणमात्रसे ही जो ज्ञान उत्पन्न हो 
जाता है वह ॒राब्द नामकी दूसरी 
सिद्धि है । शास्रके अम्याससे जो ज्ञान 


अध्ययनं नाम॒ शा्राभ्यासा्य- । उतपन्न हो जाता है उसे अध्ययन 
ज्ञानत्यचते सा ठतीया सिद्धिः । । कहते है, यह तीसरी सिद्धि है । 


अध्याय १ | 
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आध्यात्मिकस्याधिमातिकलाधि- 
दैविकस्य त्रिविधदुःखख व्युदा- 


साच्छीतोष्णादिजन्यदुःखसदहिष्णोः 


तितिक्षोयेज्ज्ञानत्प्यते तख 
आघ्यात्मिकादिमेदास्सिद्धेसेषि- 

ध्यम्‌ । सुहृदं प्राप्य या सिद्धि- 
जञानसय सा सुहत्माधिर्नाम 
सिद्धिः । आचायेहितवस्तुप्रदानेन 
या सिद्धि्विं्यायाः सा दानं नाम 
सिद्धिः । एवम्टविधा स्िद्धिव्यो- 


ख्याता । 
एवं विपययाशक्तित्ट- 
सिद्धयाख्याः पश्चाशत्परत्यय- 


भेदा व्याख्याताः । एवं ब्राह्म- 
पुराणे कर्पोपनिषद्व्याख्यान- 
प्रदेशे पष्ितमाध्याये पश्चात्‌ 
प्रत्ययसेदाः प्रतिपादिताः । अथां 


“पश्वारच्छक्तिरूपिणः"इति परस्य, 


आध्यासिक, आधिभौतिक ओर 
आधिदैविक इन त्रिविध दुःखोकी 
उपेक्षा करनेसे शीतोष्णादिजनित 
दुःख सहन करनेवाठे तितिक्षु पुरुप- 
कोलजो ज्ञान उत्पन होता है वह 
दुःखविधात नामकी सिद्धि है; 
आध्यामिकादि भेदके कारण ईसं 
सिद्धिके भी तीन प्रकार है। किसी 
युदक प्राप्त होनेपर जो ज्ञानकी 
सिद्धि होती है वह सुह्पराप्ि नामकी 
सिद्धि है | आचार्यको उनकी प्रिय 
वस्तु दन करनेसे जो ज्ञानकी प्रापि 
होती है वह दान नामकी सिद्विहै। 
इस प्रकार आठ प्रकारकी सिद्धियो- 
की मी व्याख्यां की गयी । 


इस तरह यह विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि 
ओर सिद्धि नापक पचास प्रत्ययभेदोकी 
व्याख्या हह । ब्राह्मपुराणमे कल्पो- 
पनिपद्कौ व्यास्यकत प्रस्व साये 
अध्यायमे पचास प्रत्ययभेदोकी इसी 
प्रकार व्याख्या की गयी है । अथवा 
“'पञ्चारच्छक्तिरूपिण.' इस पुराण- 
वाक्यम परभात्ाकी जिन शक्तियोका 
उनके खरूपरूपसे वर्णन किया है 


याः शक्तयः पुराणे खरूपत्वेना- | वे हौ जिसके अरोके समान है उस 
भिमताः पश्वाल्चच्छक्तय अरा इव | रातार्धार ८ पचास अरोवाछे ) को 


यस्य तं शताधारम्‌ । 
शे° उ १९-१२- 
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पिंशतिप्रत्यराभिः। विश्षति- 
प्रत्यरा दशेन्द्रियाणि तेषां च 
विषयाः शब्दस्परोरूपरसगन्ध- 
वचनाद्ानविदरणोससगनन्दाः । 
पूरवोक्तानामराणां प्रत्यरा ये प्रति- 
विधीयन्ते कीरका अराणां दा- 
व्यय ते प्रर्यरा इत्युच्यन्ते 
तैः प्रत्यरेुक्तम्‌ । अष्टकैः पट्मि- 
युक्तमिति योजनीयम्‌ । 
“भूमिरापोऽनलो वायुः 
खं मनो बुद्धिय च 
अहंकार इतीयं मे 
भिन्ना प्रकरतिरटा ॥" 
( गीता ७।४) 
इति प्रकृत्यष्टफम्‌ । त्यक्चमे- 
मांसरुधिरमेदोऽखिमलजाश्चक्राणि 
धात्व्टकम्‌ । अणिमाद्या 
टकम्‌ । ध्मज्ञानबेराग्येश्र्याधर्मा- 
ज्ञानाबेशग्यानेश्व्याख्यमावा्ट- 
कम्‌ । ब्रहप्रापतिदेवगन्धवेयक- 
राक्षसपित्पिशषाचा देवाएटकम्‌ + 
अएटावात्मयुणा ज्ञेया, दया 


वीप प्रत्यरोंसे युक्त | टया चर्या 
जीर उनके व्रिपरय गच्छ, स्पर्शी, 
रूपः रस, गन्ध, वचन, जदि 
( ग्रहण ), गति, त्याग ओर आनन्द 
--ये चीक्च प्रत्यर है । जो पूर्वाक्ति 
अरोके प्रति अरे-अर्तेको दृदताक्रे 
स्यि जो गलका छगायी जती हं 
वे प्रव्यर कहते है । उन प्रत्यरसे 
युक्त, तथां छः अष्टकोंसे युक्तको 
[ कारणख्यसे देखा |-रेसौ योजना 
करनी चाहिये । “"पृथिवी, जख, 
अध्रि, वायु, आका, मन, बुद्धि 
जर अहकार-यह मेरी आठ भेदो- 
वाखी प्रकृति हैः यह गीतोक्त 
प्रकृत्य्टक है, त्वचा, चर्म, मास, 
रषिर, मेद, अथि, मजा ओर श्चुक 
यह धात्वएक है; अणिमादि रेश्वयीष्टक 
हि, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, रे्रय, अधर्म, 
अज्ञान, अवैराग्य ओर अनैश्वर्य-यह 
भावाएटक है, ब्रह्मा, प्रजापति, देव, 
गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितृगण ओर 
पिशाच-यह्‌ देवाष्टक है, ओर आर 
जिन्हे आत्वे गुण समन्चना चाये, 
वे सपस्त प्राणियोके प्रति दया, 


सर्वभूतेषु क्षान्तिरनद्यया श्लौच- | क्षमा, अनसूया ( निन्दा न करना ), 


१. अणिमा; महिमा; गरिमा; ठ्धिमा; प्रापि, प्राकाम्य; रईदित्व ओर 


वरित्व--ये आठ रेदवर्यं ह 
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मनायासो मङ्करमकारषण्यमस्परहेति ¦ शौच अनायास मङ्गल, अकृपणा 


॥ ध , ओर अस्पृहा ये छठ गुणाष्टक है; 
गुणा ; ~ : 
युणा्टकं ष्ठम्‌ । एतेः पद्मि इन छः अष्टकोसे युक्तको [ कारण- 


यक्तम्‌ । ख्पसे देखा ] | 


विश्वस्येकयां खगेपुत्ाज्ना्या- ; विश्वरूप एक परारवार्को-- 
विषयमेदादविस्यं दिशर्पो ' खर्भपुत्र एवं अन्नाय आदि विषयभेदसे 
दिविषयमेदादिश्वरूयं विश्वरूपो  कामनामकः एकः ही मि्ूप-अनेक 
नानारूप एषः कामाख्यः पाशो- प्रकारका पाडा है जिसका उस 
| विश्चख्प एक पाश्यवारेको; ध्म, 
विश्वरूपकपाल्म्‌ । धमो ६ 
क प। षमा । अधरम ओर ज्ञानरूप जिसके मार्गभेद 
धमज्ञानमागेमेदा अस्येति तिः | है उस तीन मार्गमेदोवाखेको; तथा 
९ ~ यो- | पापुण्य इन दोनोका एक दही 
ग ‡ ~ | पित 
म्राममदय्‌ । दयाः पण्यप | निमित मोद यानी देह, इन्दि, मन, 
्निमित्तेकमोरो देदेन्द्रियमनोबुद्धि- | बुद्धि एवं जाति आदि अनातमाओंमे 
॥ _ | जिसका आत्मामिमान है देते उस 
जात्यादिष्ननात्मखत्माभिमानी- | देके [ मोदख्म } एक ही निभित्त- 
| वचो [ उन्होने कारणद्यसे देखा ] 
। इस प्रकार यदौ पूवैमन््रकी 
छयननिति क्रियापदमनुवतंते । ¦ क्रिया अपर्यन्‌" की अनुदृत्ति होनी 


ते सिं । है, अथवा अगङे मन्त्रके क्रियापद 
जच इत्यु तस्मन्तरिद्ध वा | अधमः ( जानते है) का 
क्रियापदम्‌ ॥ ४॥) 


ऽस्येति द्विनिमिरकमोहम्‌ । अप- 


क, छ 


अध्याहार करना चाहय ॥*॥ 


कार्युवद्मश्ा नदीद्पसे वर्णन 
पूवं चक्ररूपेण दर्धितमिदानीं ! पहर जिसे चक्ररूपसे प्रदरसित 


किया है उको अव श्रुति नदी- 
नदीरूपेण दशेयति- खूपसे दिखरती है-- 
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पञ्चसतोऽम्बं पञ्चयोन्युग्रवकरां 
पच्चप्राणोर्मिं पञ्चलुदधयादिमूलाप्‌ । 
पञ्चाव्तां पञ्चदुःखोघवेगां 


पञ्चाराङ्धेदां पञ्चपवीमधीमः 1 ५॥ 
पाच स्रोत जिसमे जछ्की धारारं है, पाच उद्रमस्यानोके कारण जो 
बडी उम्र ओर व्र (टी) है, जिसम पञ्ग्राण्प तर है, पोच 
प्रकारके ज्ञानोका मूर जिसका कारण है, जिसमे पचि अवतं ( भवर ) 
है, जो पच प्रकारके दु खरूप ओध्वेगवाखी है ओर जो पोच पर्बोवाटी 
है उस पचास मेदोबाखी [ नदी 1 को हम जानते है ॥ ५॥ 
पश्चसरोतोऽम्बुमिति 1 पुश्च | पचकोतोऽप्बुम्‌ः यादि । पोच 
स्रोतांसि चक्षुरादीनि ज्ञानेन्द्र | घोतरूप चक्षु आदि पोच नव्यो 
याण्यम्बुस्थानानि यस्यास्तां नदी 1 म 
क | अधम इति है ] । यहं अधीम" ( जानते हैँ} 
सचेत संवध्यते । पवयानिभिः ्रियापदका सवदे साथ सम्बन्ध है । 
कारणभूतः पच्वभूतेरपरां वक्रं | पोच योनियों अर्थात्‌ कारणभूत पोच 
च॒ पञ्चयोन्युग्रवक्रापर । पश्च | मूतोसे जो उग्र जीर क्रि उस 
प्राणाः कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाण्या | पच्योन्युप्रवकराको, पोच प्राण अथा 
दथो वोर्मयो यखासां पशचप्राणो- मनु १ ष 
| ~ | जिसकी तरभं है उस पद्चक्राणोमि- 
मिम्‌ | प्चबुदीनां चष्ठरादि- | को, पाच बुद्धय भ आदिसे 
जन्थानां ज्ञानामामादि;ः कारणं 


मनेरिसयल होनेवाङे पोच ज्ञानोक्ता आदि यानी 
मनः । त्वात्सवे- । कारण मन दै, क्योकि समस्त ज्ञान 


ज्ञानानां मनो भूरुं कारणं यस्याः | मनोदृ्तिरूप है, वह॒ मन भिस 
ससारससितिस्ताम्‌ । तथा च । ससाररूम नदीका मू--कारण है 
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मनसः स्वहेतुत्वं दशेयति- 
“मनोविजस्मितं सवं 
यत्किचित्सचरा चरम्‌ । 
मनसो द्यमनीमावे 
तं नैवोपलभ्यते ॥" 
इति । पश्च शब्दादयो विषया 
आबवतेखानीयास्तेषु विषयेषु प्रा- 
णिनो निमजञन्तीति यस्यास्तां 
पश्चावर्ताप्‌ । पञ्च गमेदुःखजन्म- 
दुःखजरदुःखव्याधिदुःखमरण- 
दुःखान्येवोघवेगो यस्यास्तां पञ 
दुःखौघयेमाप्‌ । अविद्यास्मिता- 
रागदेषाभिनिवेशाः पश्च कल 


उसको तथा मन ही सबका हेतु है- 
यह ॒ इस वाक्यसे दिखाते है-- 
जितना कुछ स्थावर-जगम है बह 
सव मनका ही विलास है | मनवे 
मननदूल्य होनैपर देतकी उपरूव्धि 
ही नही होती ।! शब्दादि पचि 
विषय आवतेख्प है, उन ॒विषयभिं 
प्राणी इन जते है, इसल्यि वे 
जिसके आवतं है उस पाच आवर्त- 
वारको, गरभ॑दु"ख, जन्मदु.ख, जरा- 
द्‌.-ख व्याधिदु ख ओर मरणदु"ख यें 
पोच जिसके ओधवेग ८ जलराशिके 
प्रवाह ) है उक्ष र्पोच दुःखस्य 
ओधवेगवारखीको; तथा अविद्या, 
असिता, राग, देष ओर अभिनिवेरा 
ये पेच इ्ेश ही जिसके रपौच पर्व है 


मेदाः पश्च परवाण्यस्यास्तां पश्च- | उस पोच पर्वोषाटी ससारनदीको 


पर्वामिति ।\ ५॥ 


[ हम जानते है ] | ५॥ 


[ । „गरि 


जीवके संघार-वन्धन ओर मोक्षके कारणक्रा निदे 


एवं तावन्नदीरूपेण ब्रह्य 


इस प्रकार यर्होतक तो नदी- 


चक्ररूपेण च कार्यकारणात्मकं | रूपसे ओर ॒त्रहमचक्ररूपसे प्रपन्च- 


बह्म सम्रपश्चमिहाभिहितम्‌ । 
इदानीमस्मिन्कायेकारणात्मक- 


सहित कार्य -कारणसूप ब्रह्मका वर्णन 
किया गया | अब, इस कार्य 
कारणात्मक ब्रह्मचक्रमे किस हेतुसे 


ब्रह्मचक्रे केन वा संसरति केन ' जोवको संसारकी प्रापि होती है जर 


# | 
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चा मुच्यत इति संसारमोक्ष- | किस साधनसे बह सुक्त होता दे उस 
प्रकार संसार ओर मेोक्षका दहेतु 
हेतुप्रदशेनायाद-- । दिखलनेके व्यि श्रुति कहती है-- 
सवाजीवे सवेसंस्ये ब्रहन्ते 
अस्मिन्हंसो भ्राम्यते बह्मचक्रे 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मता 
जुष्टस्ततस्तेनाखृतत्वमेति ॥ £ ॥ 
जीव अपनेको ओर सर्वनियन्ता परमात्माको अर्ग-अख्ग मानकर 
इस समस्त भूतोके जीवननिवीहक ८ भोगभूमि ) ओर सत्क आश्रयभूत 
८ प्रख्यस्थान ) महान्‌ ब्रह्मचक्रमे भ्रमता रहता दहै; ओर जव उससे 
अभिन्ररूपसे सेवित होता है तब अगृतत्रको प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 


सवाजीव इति । स्वेषामाजी- | (सवौजीवे' इत्यादि । जिसमें समस्त 
स्मिनिहि -, | भूतोका जीवन दै उस सवोजीव 
वनमस्मिनिति सवाजवे । स्वा तथा जिसमे सबकी संस्या-समाति 
संस्था समाप्तिः प्रख्यां यस्मि- | यानी ग्रस्य होती है उस सर्वस्य 
न्निति सर्वसंस्थे । वृहन्तेऽस्मि- | बृहन्त ८ महान्‌ ) बरहमचक्रमे हंस- 
ि जीव, ससारमागमे हनन--गमन 
न्दंसो जीवः । हन्ति गच्छत्यध्वा- | करता है इसघ्यि जीव हस कहा 


भ्रमता ¢ 
नमिति हसः । श्राम्यतेऽनाम्‌- | जाता दै, भ्रमता रहता है, अथात्‌ 
अनात्मभूत देहादिको आत्मा मानता 


भूतदेहादिमात्मानं मन्यमानः | इभ देवता, मनुष्य एवं तिर्गादि 
सुरनरतिर्थगादिमेदभिन्ननानायो- | मेदोवारी अनेको येोनियोमे भ्रमण 


। पलित करता है । इसी प्रकार भ्रमण करता 
णः 
निष । वं भ्राम्यमाणः परितेत हआ सब ओर मटकता रहता है- 


इत्यथः एेसा इसका तार्थं है | 
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केन॒ हेतुना नानायोनिषु 
परिवतेते ९ इति तत्राह--परथगा- 
त्मानं प्रैरितारं च मस्वैतिं । आ- 
त्मानं जीवात्मानं प्रेरितं चेश्वरं 
पृथग्भेदेन मत्वा ज्ञात्वा अन्योऽसा- 
वन्योऽहमस्मिः इति जीवेश्वरभेद- 
द्नेन संसारे परिवतंत इत्यथेः। 
केन युच्यते  इत्याह-ज्टः 
सेषितस्तेनेश्वरेण चित्सदानन्दा- 
दितीयव्रह्यात्मनाहं ब्रह्मास्मीति 
समाधानं कृत्वेस्यथः । तेनेश्वर- 
सेवमादसृतत्वमेति । यस्तु पर्णा 
नन्दजह्यरूपेणात्मानमवगच्छति स 
मुच्यते । यस्तु परमात्सनोऽन्य- 
मारसानं जानाति स बध्यत इति। 
तथा च बृहदारण्यके मेदद्थे- 
नस्य संसरहेतत्वं प्रदशिंतम्‌-- 
य्‌ एवं वेदाहं जह्यास्मीति स 
इदं सवे भवतीति तख हन 


देवाश्च नाभूत्या ईशते । आतमा 


किंस कारणसे अनेको योनियोमे 
घूमता है १ इसके उत्तरम कहते है- 
'थगात्मान प्रेरितारं च मत्वा इति। 
आत्मा अथात्‌ जीवात्मा ओर प्रेरक - 
ईश्वरको पृथक्‌--विभिन्नरूपसे मान- 
कर; तात्प यह है किं यह अन्य 
है ओर भै अन्य रहः इसप्रकार जीव 
ओर ईश्वरका मेद देखमेसे वह 
संसारम घूमता है । 

किंस उपायसे वह मुक्त होता है, 
सो वतखते है--उस ईश्वरसे जु्ट-- 
सेवित होनेपर अथात्‌ सचचिदानन्द- 
मय ब्रह्मसे अभिन्न ब्रह्मख्वरूपसे भे 
ब्रहम ही ह-रेसा समाधान (समाधि ) 
करनेपर } इस समाधिद्रारा रखरका 
सेवन करनेसे वह मुक्तं हो जाता 
है । जो कोई भी अपनेको पूणौनन्द 
ब्रह्मखरूपसे अनुभव करता है वही 
मुक्त होता है ओर जो अपनेको 
परमास्मासे भिन्न जानता है वह 
धता है । इघी प्रकार बृहदारण्यक 
मे भी सेददृ्िको ससारका हत॒ 
दिखलया है-- “जो एसा जानता 
है किमै व्रह्म हं वह स्वरूप हो 
जाता है; देवगण भी उसके सर्बातममक 
्रह्मभावकी प्राप्िमे वाधा पर्हैचानेको 
समर्थं नहीं होते, क्योंकि चह उनका 
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चेषां स॒ भवत्यथ योऽन्यां | आमा ह शे जाता है । किन्तु ध 
१ किसी देवताकी { अन्य < 
देवताुपास्तेऽन्योऽघाबन्योऽ्टम- किसी अन्य देवताकी यह 


र शर ओर भै अन्य हः रेसे भावते 
स्मीतिन सवेद यथा पशुरेव उपासना करता है बद नदीं जानता 


स देवानाभ" (चट° उ० ^ । [ अथौत्‌ वह अज्ञानी है } वह पश्य 


४। १०) इति । ओके समान देवता्ओंका पु है 1" 
तथा च श्रीविष्णुधरम्‌- ेसा दी विष्णुधर्मोत्तरपुराणमे 
^“प्यत्यात्मानमन्यं तु | मी कहा है-- “जीव जवतक अपने- 


यतद परमात्मनः । को परमात्मासे मिन देखता है 


भ ९ तवतव वह अपने कर्मोद्रारा मोहित 
त जन्तु- 1 भ 

षति निजकर्मणा ॥ करके भटकाया, जाता है । किन्तु 
स्ाणादेषकमं ५ ५ जव उसके समस्त कमं क्षीण दहो 
तुं 


_  (जतिहैतो उसे छद पर्रलका 
_ प्रं बह्म भ्रपश्यात । | अपनेसे अभेदरूपसे साक्षत्कार 
अभेदेनात्मनः शद्ध दोता है, ओर शुद्धखरूप हो जानेके 
श्रुद्धत्वादक्षयो भवेप्‌1।६।| कारण वह अमर हो जाता है,,।६॥ 
परवह्यकी भराषिसे खक्तिका वर्णन 

ननु तमेकनेमिभित्यादिना | 'तमेकनेमिम्‌ः इत्यादि वाक्यसे 
र, ८ प्रपञ्चयुक्त व्रह्मका प्रतिपादन किया 

चच सस्यं ब्रह्मास्मीति ब्रह्मात्स- | इस प्रकार त्रह्मात्मभावकी प्राति 
पि सप्रपञ्चं होनेपर भी म्रपखयुक्त ब्रहको दी 
परातपत्तावपि सग्रपञचस्य॑च ब्रह्मण | आतसखरूपसे जाना जायगा, 
आत्मत्वेनाबगमात्‌ “त॑ यथा | इससे “उसकी जो जिस प्रकार 
यथोपासते तदेव भवति" इति | उपासना करता हैकेसादहयीदह्यो जाता 


र है" इस सिद्धान्तके अनुसार सप्रपच्च 
सप्रपश्चव्रहाश्राप्भिरेव यात्‌ । ततथ | ब्रह्मकी ही प्रपि होगी । ओर तब 
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प्रपशद्यापरित्यागान्न मोक्षसिद्धिः) | ्रपञ्चका त्याग न होनेसे मोक्षकी भी 
प्रापि नहीं हयोगी । इसख्यि “उससे 
ततश्च जुटस्ततस्तेनागृतत्वमेती- अभिनरूपसे सेवित होनेपर अमरत्व 
प्रप्त करता हैः इस प्रकार जो 
तिमोक्षोपदे्लोऽलुपपन्न एवेत्या- | मोक्षका उपदे किया है बहं 
असुपयुक्त ही है--रेसी आशङ्का 


ङ्याह- करके श्रुति कहती है- 


उद्वीतमेतद्परमं ठ 


ग्रह 


तस्मिंखयं सुभ्रतिष्टक्षरं च 


अनच्रान्तरं बह्यविदो 


विदित्वा 


रीना बरह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः ॥ ७ ॥ 


परपच्चसे प्रथक्रूपसे वर्णन किया गया यह ब्रह्म स्वो्छष्ट ही है । 
उसमे [ मोक्ता, भोग्य ओर नियन्ता--ये ] तीनों खित है । वह इनकी 
सुप्रतिष्ठा ओर अविनारी है । इसमे प्रवेशद्वार पाकर त्रह्यवेत्तारोग ब्रह्मे 
खीन हो समापिनिष्ठमे स्थित इए जन्म-मरणसे मुक्त हयो जते है ॥ ७॥ 


उद्रीतमिति । सप्रपश्चं बहा 
यदि स्यात्ततो भवत्येव मोक्षा- 
भावः । न स्वेतदस्ि । कस्मात्‌! 
यत उद्वीतथद्धृत्य गीतद्ुपदिं 
कार्थकारणलक्षणासप्रपश्वदेदान्तेः। 
.“अन्यदेव तद्विदितादथो अविः 
दितादधि' (के०उ० १।३)। 


उद्रीतम्‌' इत्यादि । यदि ब्रह्म 
प्रपञ्चयुक्त होता तवे तो [ उसकी 
प्रा्तिमे ] मोक्षका अमाव हो सक्ता 
था} किन्तु रएेसी बात है नहीं| 
कैसे नहीं है ? क्योकि बेदान्तोने 
इसका कार्य-कारणरूम प्रपञ्चे 
असख्ग॒ करके गान यानी उपदेर 
किया है । तात्पर्य यह है कि “'वह 
षरिदितसे भिन है ओर अविदितसे 


९.० 
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^तदेव ब्रह्म त्वं पिद्धि नेदं यदि- 
दयुपासतते" (के उ० १।४)। 
“अस्थूलम्‌ (ब° उ० ३। 
८ । ८) अशब्दमस्पशे” ( क° 
उ० १।२३। १५) । "एष 
नेति नेतीति ।” “ततो यदुत्तर- 
तरम्‌" ( श्वेता० उ०२३। १०) 
अन्यत्र धर्मात्‌" क° उ०१।२। 
१४) । “न सन्न चासच्छिव एव 
केवर" ( श्वेता०उ० ४ |] १८); 
"तमसः परः ।” “यतो वाचो 
निवतेन्ते । (तै०उ०२।४।१) 
धनन नान्यत्यश्यति नान्यच्छणोति 
नान्यद्विजानाति स भूमा” ( छा 
उ० ७। २४। १) “योज्ञ 
नायापिपासे शोकं मोहं भयं जरा- 
मत्येति ( च उ० ३।५। 
९ )। “अप्राणो ह्यमनाः श्चुभ्रो 
दक्षरात्परतः पर" ( यु०उ३०२। 
९।२ ) । “एकमेवादितीयम्‌ ।" 
(० उ० ६ ।२। १) ^वाचा- 
रम्भण विकारो नामधेयम्‌” (छा० 
उ० ६।१। ४ ) । “नेह नानास्ति 
किंश्चन्‌" ( च° उ० ४५१९) । 
““एकपेवानुद्र्टव्यम्‌” (० उ 
४।५।२०)। इत्येवमादिषु प्रपश्चा- 
सपृ्टमेव बरह्मावगम्यत इत्यर्थः । 


यत॒ एवं प्रपश्वधर्मरहितं 
ब्रह्यात एव परमं तु ब्रह्म । 


भी परे है", “तू उसीको ब्रह्म जान, 
जिसकी खोक इदभाव्रसे उपासना 
करता है वह व्रह्म नहीं है, “वह 
स्थूक नही है", (शब्दरहित है 
ओर स्पभैरहित है", “वह ब्रह्म यह्‌ 
( कारण > नदी है, यह ( कार्यं ) 
नहीं है", “जो उससे भी आगे 
ठि, ( (वह्‌ धर्म॑से परे है धन 
सत्‌ है न असत्‌, वह शुद्ध 
स्वभाव एव अविदाजनिंत विकल्पसे 
दन्य है", “वह अन्ञानसे परे हेः, 
'जहसि वाणी खट आती है, 
(जह्य न अन्य कुछ देखता है, न 
अन्य क्छ जानता है बह भूमा हैः, 
“जो भूख-प्याप्त तथा शोक, मोह, 
भय ओर बृद्धावस्थासे परे है", “जो 
प्राण ओर मनसे रदित, डुद्धश्वरूप 
जर पर अन्याक्ृतसे भी परे हैः, 
"भ्रह्मा एकमात्र अदितीय हैः, 
“विकार वाणीसे अरम्भ होनेवाला 
नाममात्र हैः, “भ्यो नाना कुछ 
नहीं हैः तथा “उसे एकरूप ही 
देखना चाहिये इत्यादि मन्त्रे 
ब्रहम म्रपञ्चसे असङ्ग हयी जाना 
जाता है-रेसा इसका तात्पर्य है । 


क्योकि इस प्रकार ब्रह्म प्रपञ्चक 
ध्मसि रहित है, इसच्ि बह 


"> अवक = + = 
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तुशचब्दोऽचधारणे । परममेबोस्कृ- | स्ेल्छिष्ट ही है । मूलम "तुः शब्द 
। निश्वयार्थक है । परमेव अर्थात्‌ 
द । सर्बो्कष्ट ही है, क्योकि वह॒ समस्त 
त्वात्‌ । उद्धोतत्वेन बरक्षण | सांसारिक धमेसि अनाक्रान्त है । 
उत्छृ्त्वात्‌ । “तं यथा यथो- ¦ उद्रीतरूप होनेसे ब्रहम उक्कृष्ट है । 
‹उसे जो जिस प्रकार उपासना करता 
विम्‌ ॥ है" इस न्यायसे उत्कृष्ट ब्रह्मकी 
पासनादुत्छृटमेव फर माक्षा्यं । उपासना करनेसे मेक्षरूप उचछ 
भवत्येवेत्यमिप्रायः। | फक ही होता है देसा अभिप्राय है । 
नन्वेवं तर्हिं बरह्मणः प्रपञ्चा- | एसा होनेप्र॑तो यदि बहा 
भवच संषटतवे प्रपश्च- | पञ्चस असह दै ओर रका भी 
खातन्त्यम्‌ 1 | प्रपञ्चसे कोड संसगं नदींहै पो 
गण्य सखापि ` | साख्यवादके समाने प्रपञ्च भी प्रथक्‌ 
चसन त्सांख्यवाद इव | सिद्ध होनेके कारण खतनत्र होनेसे 
प्रपश्चस्यापि प्रथकरिसिद्रत्वेन ख- | “विकार वाणीसे आरम्म होनेवाखय 


(वाचारम्भणं विकारो २३.११ 
तन््रत्राद्‌ “वाचारम्भणं विकारो | नाममात्र है इस वाक्यके अयुसार 


नामधेयम्‌! !(छा०उ०६।१।४) इति प्रपञ्चक परतन्त्रता खीकार कर 


~_ ~ ~ , उसका मिध्यात्न वतठते इए 
पारतन्त्याभ्युपगमेन सिथ्यात्वोप- | अद्वितीय ब्रह्मरूपसे उपदेश करना 


देशपू्वकमदध तीयतब्रह्मा्मत्वेनोप- | अनुचित हौ होगा-रेसी आशङ्का 
देशोऽचपयन्नशेत्याशङ्याह- | करके श्रुति कहती है-- 
तस््सिखयमिति ! ययपि बह्य | (तस्मिस्त्रयम्‌' इत्यादि ! ययपि ज्रहम- 
म्पश्वासंस्पष्टं स्वतन्त्रं च तथापि | का प्रपञ्चसे संसं नहीं है ओर वहं 
प्रपश्य न स्वतस््रः! अपि तु | खतन्न्र है तथापि प्रपञ्च खतन्त्र नही 
तस्मिन्नेव र्मणि त्रयं भरतिष्ठितं | है;अपि तु मोक्ताभेोम्य ओर प्रेरिता- 
भत्ता भोग्यं मरेरितारमिति । रेसा कहकर जिनका अगे वणेन 


एमे । संसारधमानास्कन्दित- 


पासते" इति स्यायेनोत्कृश्नह्मी- 


९२ 
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वक्ष्यमाणं 
क्षणम्‌ । “अजा दका भोक्त 


भोग्याथेयुक्ता हति वक्ष्यमाणं भोक्त 


ग्थाथेषूपं चान्येदं श्रुतिति 


विच्वतैजसगप्राज्ञजाग्रस्खमसुपएपति- 
रूपस्वरूपं प्रतिष्ठितं रज्ज्यामिव 
सपे; । यत एतस्मिन्सवं भो- 
क्व्रादिरक्षणं प्रपश्चरूपं प्रति- 
छित्‌ , अत एवाख भोक््ादि- 
त्रयात्मक प्रपञ्च ब्रह्न सुप्र 
तिष्ठा शलोभनप्रतिष्ठ । ब्रह्मणो- 
ऽन्यसख चलनात्मकत्वाच्लम्रति- 
ष्ठान्यत्र } ब्रह्मणोऽचरत्वादत्रा- 
चलप्रतिष्ठा । 
नन्वेवं तिं विकारभूत- 
ग्यण प्रपन्ना- प्रपश्चाश्रयत्वेन परि 
बने णाभित्वादष्यादिव- 
समर्थनम्‌ दनित्यं स्यादि- 
` त्याशयाह--अ्षरं वेति । 
यद्यपि विकारः प्रपश्चाध्रय- 


स्तथाप्यक्षरं न क्षरतीत्यक्षरम्‌ । 


भोगयभोक्तनियन्त- | विया वरे मोक्ता, भोग्य भौर नियन्ता 
तीन! उम त्म ह्वी ष्विति ५। 


अथुत्रा "अन्ना दाका भाक्तमीम्या4ः 


युक्ताः इस वाक्रयने कट जार्नत्र 
| भोक्ता, भाग्य ओर भग, पि 
विराटघ्त्राभ्यां कृतं नामरूपकम- 


अनि-प्रनिपादित विध्‌ आर्‌ िरण्य- 
गमहारा स्चेद््‌ नाम; त्प अर्‌ 
कमं अथवा विश्च, तेयस्‌, प्रन्नि यां 
जाग्रत्‌, खमन एवं सुप्ति ये तीना 
उसमं रप्जुम सक्र समान प्रतिष्रित 
है । क्योकि उसमे भाक्ताद्रिर्य 
सारा भ्रप्च प्रतिष्टित रहै, 
उसीसे ब्रह्म उस भोक्तादि त्रग्रर्य 
प्रपञ्चकी सुप्रति्टा अधात्‌ उत्तम 
आश्चयस्थान ह । ब्रहस्े भिन आर 
सव॒ चायमान ( अस्थायी) दै, 
इसलिये अन्य सव चटग्रतिष्ठा है 
रह्म अचर है, इसल्ि उसमे उनकी 
अचर प्रतिघ है } 


यदि रेसादहै तव तो त्रिकारमभूत 
प्रपश्चका आश्रय होने परिणामी 
होनेके कारण दधि आदिके समान 
ब्रह्म भी अनित्य सिद्ध दोग-रेसी 
आगङ्खा करके श्रुति कहती है-- 
अक्षर च 1 यदपि प्रपञ्चा 
आश्रय होना विकार है तथापि वह 
अक्षर है । जो खष्पसे च्युत नहीं 
होता उसे अक्षरं कहते ह । 


अध्याय १] - 


राङरभाष्यार्थं 
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चशब्दोऽवधारणे, अविनाश्येव 
ब्रह्म; मायात्मकर्वाद्विकारस्य । 
विकारभयत्वेऽप्यविनाश्येव कूट- 
स्थं ब्रह्माचतिष्ठत इत्यभिप्रायः ) 
मायात्मकत्वं च प्रपश्चख पूर्वमेव 
: ्रपशितप्‌ । तस्मास्सर्वात्मक- 
त्वेऽपि ब्रह्मणः प्रपञ्चस्य मिपथ्या- 
त्मकत्वेन बरह्मणः प्रपश्चासंसगा- 
स्पूणानन्द ब्रह्मात्मानं पश्यतो 
मोक्षाख्यः परमपुस्षार्थो भवती- 
त्यथः । 
कथं तस्यात्मानं पश्यतो 
पूणानन्द- मोश्षसिद्धिरित्यत 
त न्ष. आह--अत्रास्मिन्न- 
सष््कार न्नुमयाय्यानन्दमया- 
न्ते देहे पिराडाचयव्याकृतान्ते वा 
पञ्चे पूरवूर्वोपाधिप्रविरयेनोत्त- 
रोत्तरमप्यगनायायसंस्पृष्टं चाचा- 


मगोचरं बह्मविदो विदित्वा 
रीना हमणि विशाद्युप- 


संहारखेन ख्यं गता अहं 


यहे "च' शाब्द निश्वयार्थक है अथोत्‌ 
ब्रह्म अव्रिनारी ही है, क्योकिं विकार 
मायिकः है | अभिप्राय यहदहै कि 
विकारका आश्रय होनेपर भी कूटस्य 
ब्रह्म अविनारी ही रहता है । 
प्रपञ्चका मायामय होना तो पहले 
ही विंस्तारसे बतला दिया गया है | 
अतः तात्पयं यह है कि ब्रह्म यदपि 
सवैरूप है तथापि प्रपञ्च मिध्या 
होने ब्रह्मसे प्रपञ्चका कोई सम्बन्ध 
नही दहै । अत, पृणानन्दसखरूप 
ब्र्मात्ममावका दर्शन करनेवाठे 
पुरुपको मेोक्षरूप परम पुरुपा्थ॑की 
प्राप्ति होती है । 

अब श्रुति यह. बतखानी है कि 
उस आत्मदर्शाको किस प्रकार पोक्ष- 
की प्राति होती है ° यददो--अनमय 
कोरे ठेकर आनन्दमय कोरापर्यन्त 
इस देहम अथवा विराटे ठेकर 
अन्याकृतपर्यन्त॒ग्रपञ्चमे पूर्य-ूरव 
उपाधिका ख्य करते इए उत्तरोत्तर 
्ुधादिके ससगसे शून्य वाणी- 
के अविपयभूत ब्रह्मको जानकर 
ब्रहवेत्तारोग ब्रह्मम लीन हो-- 
िश्रादिका उपहार करते दए ब्रह्मे 
ही ख्यको प्राप्त्य भँ रह्म ह 


जह्यास्मीति ब्रह्मरूपेणेच स्थिता | इस प्रकार त्रहमर्पसे ही स्ित हो 
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इत्यर्थः! तत्पराः समाधिपराः पि । जते दै । आर ततर अभ्रच 

कुयेन्ति योनिषटुक्ता सबान्त गभः | समाध्रिपरायण हरर क्या करते 
प जाते ६; अ4 

जन्मजरामरणरससारमयानछक्ता= | ६ ९ गोनिघुक च ज < अत 

ह गमवास, जन्म, जरा आर मरणस्य 
भवन्तीत्यर्थः । सारे भयमे भुक्ते दौ जाते ६ । 

| 


तथा च योरियक्ञिवस्कयो | इती प्रकार योगीयाननन्क्य 
ज्ताभेसटति ब्रह्म्मनैवावस्ितं  ब्रहाममाप्रते स्थित नेको ही 
पमणदरनम्‌ सुमाधिं ददोयति-- ' समाधिरूयसे प्रदर्नित करते ई६-- 
^यदथेमिदमद्वतं | “ष्यह्‌ जो सवका कारणरूप शद्रैत- 


भारूपं सवेकारणम्‌ । र 

आनन्दमृमूर्तं॒नित्यं अ ् प नते 
सर्वभूतेष्वचस्ितम्‌ | | अग्रत, नित्य आर समस्त मूता 

तदेबानन्यधीः प्राप्य | ओत्रोत है } अनन्यचित्त पुर्प उसे 


परमात्मानमात्मना । ¦ परमामाको ही आत्लख्यसे प्रात 


तस्मिन्प्ररीयते त्वात्मा प 
समाधिः स उदाहतः। | क मे खीन दहो जाता दहै । बी 
इन्द्रियाणि सी कत्य समाधि कहलाती है ! इद्दियोको 
य | | अपने वशम कर यमादि गुणेति 
आत्ममष्ये मनः इया सम्पतन्‌ द्यो मनको अत्ममे ख्गावे 


दात्मानं परमात्मनि ॥। 1 
परमात्मा खयं भूत्वा ओर आत्मको परमात्मामे । फिर 


न्‌ फिशिचिन्तयेचतः! | खयं परमात्मभाथसे स्थित हो कुछ 


तदाहु सीयते 1 भी चिन्तन न करे । तवर यह चित्त 

प्रत्थगात्मन्यखण्डिते) 

प्रत्यगात्मा एवं या- अखण्ड प्रत्यगासमामे छीन हो जाता 

दित्युक्त ब्रह्मवादिभिः | है । वही प्रत्यगात्मा है-रेसा 
इवि ॥।७\। । ब्रह्वादियोने कहा है" ॥ ७ ॥ 


शनन नयन 
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व्यावहारिक मेद ओर ज्ञानद्वारा मोक्षका म्रदर्न 
नस्वद्धितीये परमात्पल्थभ्यु | किन्तु परभात्माको अष्ितीय 
पगम्यमाने जीवेश्रथोरपि | माननेपर तो जीव ओर ईश्वरका भी 


विसागामावाष्ठीना अदीत विभाग न रहनेसे डीना ब्रह्मणि 
# तत्परा योनिमुक्ताः" यह जीवोका ब्रह्ममे 
जीवानां बहयकत्वपरा ख्यश्चुति- 


टय वतरनेचाटी श्रुति असंगत ही 
रजुपपतनवेत्या्ङ्य व्यवहारा- | शेगी--एसी आशका करके व्यव- 
वस्थायां जीवेशधरयोसपाधितो 


हाराव्रस्थामे उपाधिवदा जीव ओर 
शि इ्वरका विमाग॒दिखलाकर श्रुति 
विभागं दशेयित्वा तदिज्ञानाद- 

मृतत्वं दशेयति-- 


परमात्माके विज्ञानसे अमृतत्वकी 
प्राति प्रदर्शित करती है-- 
सयुक्तमेततक्षरमक्षरं च 
व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः । 
अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्त॒मावा- 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवेपा्ैः ॥ ८ ॥ ` 
परस्पर मिले इए इस क्षर-अक्षर अथवा व्यक्ताग्यक्तरूप विस्वका 
प्रमासा पोपण करता है । मायाधीन जीव भोक्तेभावके कारण उसमे बेधता 
है ओर परमास्ाका ज्ञान होनेपर समस्त पाशोसे युक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
संयुक्तमेतदिति ! व्यक्तं षि- | “सयुक्तमेतत्‌, इत्यादि । व्यक्त- 


। „ | विकारसमूह ओर अव्यक्त कारण 
कमरजातयगव्यत्त ण तदुभय. 
ड येही दोनोंषक्षर ओर अक्षर है) 


क्षरमक्षरं च अक्त क्षरं विनाश्य | व्यक्त-श्षर यानी विनाशी हे ओर 


व्यक्तमक्ष्रमविनाश्चि तदुभयं | अग्यक्त-अक्षर यानी अविना 


1 है । परस्पर मिरे इए कार्य- 
प्रस्परसयुक्त पर्ब | कारणात्मक बिशरूम इन दोनोका 


विश्वं भरते विभी शरः ! । परमात्मा पोपण करता है 


९६ श्चेताश्वतसोपनिषद्‌ अध्याय \ 
न र ~ ~ पा - - 


तथा चाह भगवान्‌- णसा ही भगतव्रानने भी कहां 
“रः सर्वाणि भूतानि हे--''समपूणं भूत (पाकृत विकार) 
कूटस्थोऽक्षर उच्यते । | धर है ओर कूटस्य प्रकृति 
6 ( भगवानकी मायाशक्ति ) अन्तर 

उतम" भृस्पस्कन्यः । कही जाती है | इन दोन।से अच्यन्त 
परमातमेतयुदाहृतः ॥ | उत्कर पुरुप [ अथात्‌ पुरुपरत्तम 1 

यो लोकत्रयमाविश्य | तो अन्य ही है, जो परमामा कहा गया 
विभत्य॑व्यय दरः ॥) | है; तथा ज अविनासी रग्वर्‌ तीन 

( गता १५। १६, १७; | लोकम व्याप्त होकर उनको धारण 


इति । | करता है 1" इन्यादि । 


न केवलमीश्वसे व्यक्ताव्यक्तं 
भरतेऽनीशञश्चानीश्वरश्च सष आत्मा- 
विधातत्कायेभूतदेदेन्द्रियादिभिः 
ध्यते भोक्तमावात्‌ । एतदुक्त 
भवति-परस्परसंयुक्त व्यि 
समिरूपं इश्वरः । तद्ययष्टिभूत- 
देदेन्द्रियात्मकोऽनीशो जीवः। एवं 
समष्टिव्यष्टवात्मकत्वेन जीव- 
परयोरोपाधिकसख भेदस्य चिद्य 
मानस्वात्तदुपाध्युपासनदारेण नि- 
रुपाधिकमीश्वरं ज्ञात्वा युच्यत 
इति भोक्त्रात्मेक्यवादे नालुपपन्नं 
किश्चिद्धियत इति । 


परमातमा केवर व्यक्ताव्यक्तर्प 
व्रिश्चका भरण ही नद्यं करता, अपितु 
जीव अनीश--अग्तन्त्र भी है ओर 
वह भोक्तृत्यके कारण अविया ओर 
उसके कार्यभूत देह एव इन्ध्रियादिसे 
वध जाता है । यहा कहना यह है 
कि इश्वर परस्पर मिटे हए समि 
व्यटिरूप है । उनमें व्यष्टि देह एवं 
इन्द्रियोवाखा मायाधीन जीव है । इस 
प्रकार समष्टि-व्यटिरूपसे जीवर ओर 
परमात्ाका ओपाधिकं भेद विचमान 
रहनेसे उस उपाधिजनित उपासनाके 
दारा निरुपाधिक ईश्वरका ज्ञान दोने- 
पर जीव मुक्त हो जाता है । अत. 
भोक्ता जीव भौर परमामाका एकत्व 
माननेवाङे सिद्धान्तमे असगत कुछ 
भी नदींदहै। 


अध्याय ९] श्ाङ्रमाष्याथे ९७ 
[ 23 1 द ५ 4 ~ व ` १ 4. ~ 1 अ ५ का =, = ५, गद 
तथा चोपाधिकमेव मेदं | इसी प्रकार भगवान्‌ याज्ञवल्क्य 
मेदस्यौ- दशयात भगवान्‌ | मी इनका ओपाधिक भेद ही 
ध याज्ञवस्वयः--- | दिललते है--“जिस प्रकार धटादि- 
त हि 98 ॥ मे एक ही आकारा भिन-मिनन हो 
दिषु परथगभवेप्‌ । 

इ जता है उसी प्रकार एक ही आत्मा 

तथात्मैको ह्यनेकथ ४ ध क 
जलगयोमे सूयके समान भिन्-सिन 


जलाधारेष्निचांश्चुमान्‌ 11“ 
( यान० ३1 १४४) | प्रतीत हो रहा है 1 


तथा च ध्रीविष्णधर्म-- श्रीविष्णुधर्मोत्तरमं भी एेसा दी 
^प्रात्मनीमंयुष्यन््र कहा है--“राजन्‌ ! परमात्मा ओर 
विभागोऽज्ञानकल्पितः । । जीवाताका मेद अन्ञानकल्पित हे; 
क्षये तस्यात्पपरयो- अक्ञानका नारा हो जनेप्र आत्मा ` 
विभागामाव एव हि! | ओर परमात्मक भेदका भमाव ही 
आत्मा क्षत्रज्ञसंज्ञोऽयं सिद्ध होता दै ¡ यद क्षत्ज्ञसंज्ञक 
संयुक्तः ्राकृतेगणेः । | जीवामा प्रकृतिके गुणोंसे युक्त दै 
तेरेव विगतः शद्धः ओर उन्ीसे रहित होनेपर यह जुद्ध- 
परमात्मा निगद्यते ॥ | खरूप परमात्मा कहा जाता है । 
अनादि संवन्धवत्या यह कषेत्रज्ञ अपनेसे अनादिकालसे 
षेत्रज्ञोऽयमविचया । | सम्बन्ध रखनेवाटी अविधासे युक्त 
युक्तः पश्यति भेदेन होनेसे द्वी अपनेमे स्थित तब्रह्मको 
बरहा त्वात्मनि सस्थितम्‌।\*” | मेदभावसे देखता है ° 
तथा च ्रीविष्णुपूरणे-- तथा श्रीविष्णुपुराणमे मी कहा 
“विभेदजनकेऽ्ाने है--“जीव ओर ब्रहमका मेद उत्पन्न 
7 ते| करनेवाङे अज्ञानका आत्यन्तिक नारा 


मसन्तं ः करिष्यति ।। | हो जानेपर भाता ओर ब्रहका 
{६1७1 ९६) मिथ्या मेद्‌ कौन करेगा ?‡ 
शे° उ० १३--१४ 


९८ ४्वेताश्वत सोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
= ५. =. = =. < 3 3 1 0.2 त 2, 1 
तथा च वासिष्ठे योगाश्च | वसिष्ट योगमाखमे भी [{ राम- 
्कषपूर्वकं दर्नितम्‌- चन्दनीके ] प्रशचपूजक यही वान 
“यद्यात्मा निर्मणः शुः दिखायी है । [राभ--] यदि आत्मा 

। ` खः निर्गुण, शुद्र, नित्यानन्दस्य; 


| सदानन्दोऽनरोऽमर ¦ । | जरादन्य ओर अमर है तोहि तिमे! 
संसृतिः कस्य तात स्या- यह संसार किसे प्रप्त होना? 
न्मोक्षो बा चिचया विभो! ( अयवा जानसे किंसका मक्ष होगा 
^ भ 0 ओर हे भगवन्‌ ! [ ज्ञानीके महा- 
प्रयाणके समय ] उसका छिद्धभद् 
७१ भगवन्यतः । | होता कैसे जाना जाता है? इस 
यथावर्सवेमेतन्े समय ये सव वर्ते आप मुद्चे यथार्थ 
वक्तुमपि साम्प्रतम्‌ 1॥" रीतिसे बतखा दीजिये }”' 
वसिष्ठ- वसिष्ठ-“'मनीपरिगण उस नित्य- 
५^तस्येव नित्यञ्चद्धखय युद्ध, नित्यनिन्दमय आत्माको ही 
सदानन्द मयात्मनः | देहाघच्छिन जीवभाव प्राप्ति होनेपर 
अवच्छिन्ेख जीबख ससारकी प्राप्ति वतखते हैँ । प्रव्येक 
संस॒तिः कीत्येते घुभैः जीवमे एक द्यी भूनासा ८ सत्य 
एक्‌ एव्‌ हि भूतात्मा आत्मा--परब्रह्म ) सित है । वही 
भूते भूते व्यथितः । जर्मे प्रतिविम्वित चन्द्रमाके समान 
एकधा बहुधा चेव एक ओर अनेक रूपसे देखा जाता 
र्यते जरचन्द्रवत्‌ ।। है । अविदयाधीन रोनेपर वही 
भ्रात्त्या्टः स एवात्मा परमात्मा सवदा जीवसृक्ञावाला दहो 


जीवसंज्ञः सदा भवेत्‌ 11 | जाता हि |) 
तथा चं बाह्य पुराणे परस्ये- इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमं भी 
परस्थैवोपाधिव. वौपाधिवं जीवादि- न= टी ओपाधिक जीवादि 
नीवािमदो परेद ॒दु्॑यति-- | भेद दिखलते है । वहं यह 
1 | दयात ` | शंका करके किं देसी अवस्थमें 
कथं ता्योपाधिक- | ओपाधिक मेदस ही बन्ध-मोक्षादिकी 
भेदेन अन्धश्क्त्यादिव्यवस्था १ | व्यत्रसा कैसे हो सकती है * उनवी 


अध्याय १ 1 


चाड स्माष्याथ 


५९.९२, 


व र 4. ^ ५ क = 4 3 4 0 द; 1 १ 4; 1 ५ 


इत्याशङ्य दशान्तपूेदः व्यवस्थां 
दशंयति- 
“एकस्तु चर्यो बहुधा 
जसाधारेषु इश्यते । 
आभाति परमात्मा च 
सर्वोपाधिषु संसत! ॥ 
ब्रह्म सबेशरीरेषु 
चाद्ये चाभ्यन्तरे शितम्‌ । 
आकाशमिव भूतेषु 
बुद्धावात्मान चान्यथा। 
एवं सति यथा बुद्धया 
देहोऽहमिति मन्यते । 
अनात्मन्यात्मताभ्रान्त्या 
सा स्यात्पंसाखन्धिनी ॥। 
सर्वैविकल्पेदीनस्त 
शुद्धो बुद्धोऽजरोऽमरः। 
प्रान्तो व्योमचद्न्यापी 
चैतन्थात्मासष्सपरमः ॥ 
धूमाभ्रधूलिभिर्न्याम 
यथा त मरिनीयते। 
प्राकतैरपरम्र्टो 
विकरः पुरुषस्तथा ॥ 
यथेकस्मिन्धराकाशे 
जरेधूमादिभिरयुते । 
नान्ये महिनतां यान्ति 
द्रया इुत्रचित्कचित्‌ ॥ 


टृ्ान्तपूवेक व्यवस्था दिखरते है-- 
“जिस प्रकार एक ही सू्य॑विमिन्न 
जलखधारोमे अनेकरूप दिखायी देता 
है उसी प्रकार समस्त उपाधियोमे 
खित परमात्मा भी अनेकवत्‌ भासत 
है । वह॒ परन्रह्य समस्त शरीरके 
बाहर ओर भीतर मी सित है। 
जिस प्रकार आकाशि पञ्चभूतोमें 
ओतप्रोत है उसी प्रकार समस्त 
बुद्ियोमे एक ही आत्मा अनुस्यूत 
दै, ओर किसी प्रकार नहीं । एेसी 
सितिमे अनासमामे आत्मत्वकी भान्ति 
हो जानेसे वैसी बुद्धिके द्वारा बह जीव 
जो देता मानने ख्गता है कि भै देह 
है" यह मति ही उसे सारम वेधने- 
वारी है | किन्तु इन समस्त 
वरिकल्पोसे रहित वहः शुद्ध, चुद्ध, 
अजर, अमर, अत्यन्त दान्त, 
आकाशके समान व्यापक, चैतन्य- 
खूप ओर नित्यञ्योतिःखखू्प है 
जिस प्रकार धूम) मे ओर धूछि 
आदिसे आकाडा मलिन नदीं होता 
उसी प्रकार पुरुप प्रकृतिके बिकारेसे 
असंग है | जिस प्रकार एक धटा- 
काराके जर या धूमाद्िसे युक्त 
होनेपर उससे दूर रहनेवाङे अन्य 
सब टाका कमी किसी मी 


१ 


१०० 


तथा दन््रैरेकैस्तु 
जीवे च मलिनीढृते । 
एकस्मिन्नापरे जीवा 
मरिनाः सन्ति कुत्रचित्‌) \'' 
तथा च शरुक्रशिष्यो गोड- 
पादाचायेः- 


“"यथेकस्मिन्घटाकाक्े 
रजोधूमादिभिरयुते । 


म सर्वे संप्रयुज्यन्ते 
तदजीवाः सुखादिभिः" 
(माण्डू° का० २ । ५) इति। 

तस्माददवितीये परमात्मन्यु- 
नगत - पाधितो जीयेश्वर- 
खपदेरीषर- योर्जवानां च भेद्‌- 
ऽप्रा्धि ¢ पद्ध 
व्यवस्थायाः सिद्ध- 
त्वान्‌ बिद्यद्धसत्योपधेरीश्वरसा- 
चिशयुद्धोपाधिजीवगताः सुख- 
दुःखमोहाज्ञानादयः । तथा चं 
भगवान्पराशर- 

“्ञानात्पकस्यामरसन्वराद- 
पपेतदोषसय सदा स्फुटस्य । 

कि घा जगत्यस्ति चमस्तपुंसा- 
मन्ञातमस्यास्ि हृदि धिता । 
(विष्णुपु० ५। १७।३२) इति। 


नापि जीवान्तरगतसुखदुभ्व- 


भ्वेताश्वतयोपनिषद्‌ 
व , ^ - ^. 3. कव < 4. क = 3.१, क + व 2 1 6 1 १ = 


| स्थानम मटिन नटीं होते उसी प्रकार 


अध्याय \ 


एकः जीवके अनेको नद्रसे अभिभूत 
होनेपर भी अन्य जीवर करहाभी 
मलिन नदी हो सकते 1 


इसी तरह युकटेवजीके जिष्य 
श्रीगोडपादाचायं कहते द--*जिस 
प्रकार एक धटाकाके धृटि ओर 
धृमादिसे युक्त होनेषर अन्य ॒सव 
धटाकाग उमसे युक्त नहीं होते, उसी 
तरह { एक जीके ] घुखाठिसे सव्र 
जीव भी युक्त नहीं होते 1 

भतः अद्वितीय परमातमामे उपाधि- 
से दही जीव, ईश्वर ओर जीवेकि 
प्ररस्पर्कि मेदकी व्यवस्था सिद्ध 
होनेसे षिद्ध समयी उपाधिवलठि 
ईश्वरको अञ्युद्ध उपाधिवाछे जीवके 
सुख, दुःख; मोह एव ज्ञानादि प्रप्त 
नहीं हो सकते । एेसा दही भगवान्‌ 
परादारजी कहते दहै--““समसत 
जीत्रेकि अन्तःकरणोमे सत ॒ज्ञान- 
खरूप) विद्युद सत्वरा्ि, सर्वदोप- 
निपंक्त ओर मित्य प्रकाराखरूप 


परमात्माको ससार कौन वस्तु 


इसके सिवा किसी बद्ध या मुक्त 


| जीवरान्तरका किसी अन्य जीरकः 


भष ॥ ॥ 
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जीवस्य जीवान्तर- मोहादिना जीवा- | उख, दुख द मोहं 


अध्याय १] दाङ्रमाष्याथै 
सक्च 
† जमर, 
सखदु 1 न्तरस्य वबद्स्य | सम्बन्ध नहीं है, क्योकि उपाधिके 
+. मुक्तस्य वा संबन्धः, | कारण रेसी व्यवस्था होनी सम्भव 
उपाधितो व्यवश्ायाः संभवात्‌ । | है । अतः आपकी इस शकाके ल्यि 
अत॒ णकषुक्तौ सर्वश्ुक्तिरिति | कि (एककं सुक्ति होनेपर समी जीवोकी 
भवदुक्तस्य चोदयस्यानव- | मुक्ति हो जानी चाहिये कोड अवकाडा 
कालः ।। ८ ॥ । नहीं है ॥ ८ ॥. 


इधर, जीव ओर प्रतिक विलक्षणता तथा उनके 
तस्व-ज्ञानसे मोक्ष त्ना कथन 
किश्चेदमपरं वैरक्षण्यमि- | इसके सिवा एक दूसरी विकक्षणता 
त्याद- यह भी है-- 
कासौ दाबजावीशनीरा- 
वजा ह्येका मोक्तृमोग्याथेयुक्ता । 
अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो, दकता 
त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ & ॥ 


ये [ ईश्वर ओर जीव क्रमशः ] स्व्॑ञ ओर अज्ञ तथा सवसमर्थ 
जर असमर्थं है, ये दोनो ही अजन्मा है) एकमात्र अजा प्रकृति ही 
भोक्ता ( जीव ) के ल्यि भोम्यसम्पादनमे नियुक्त है | विश्वरूप आसा तो 
अनन्त ओर अक्तौ ही है । जिस समय इन [ ईश्वर, जीवर ओर प्रकृति ] 
तीनोको ब्रह्मरूप अनुम करता है { उस समय जीव कृतक्रत्य हो 
जाता है]॥ ९॥ 


ज्ञाज्ञो द्वाविति) न केच ्ञजञो दौः इया । धर व्यक्त 
व्यक्ताव्यक्तं मरत ईशो नाप्य- ओर/्य्िरूपि जनित र्षेण ५५ 


१०२ भ्वेताश्चतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
द्‌ 1 व - + र = प = 3. द ( त 
नीः संबध्यते जीव अपि तु | करता है तथा मायाधीन जीव उसमे 
जञजनौ ढौ ज्ञ ईश्रोऽन्नो जीयस्ता- रवव जाता है--केवर इतना दी नदी; 
बलौ जन्मादिरदितौ । ब्रह्मण | जगि ठवे टीना कमश च जार ज 

(~ है-$श्वर ज्ञ ( सर्वज्ञ ) है ओर जीव 
एवाविङृतस्य जीवेश्वरात्मना- | अङ्ग ह । तथा चे दोनो ह अज-- ` 
चख्थानात्‌ 1 तथा च श्रुतिः | जन्मादिरहित है. क्योकि एकमात्र 

(पुरशक्रे द्विपदः अविकारी ब्रहम ही जीव ओर ईधर 
रथकरे चतुष्पदः । | भावे खित है । रेसा ही श्रुति भी 


पुरः स पक्षी भूत्वा 

पुरः पुरुप आविशत्‌)" 
(वृ० ० २।५] १८) 
इति । 
एकस्तथा स्वेभूतान्तरात्मा सूपं 
रूपं प्रतिरूपो बहिश्च" (फट ० उ० 
२।२।९) इति च । ईश 

नीको, छान्दसं हखत्वम्‌ । 
नन्वद्धेतबादिनो यदि भोक्त 
जीवे.धरयो- भोग्यलक्षृणप्रपश्च- 
वैरक्षण्याभाव- सिद्धिः स्यात्तदा 
स्क सर्वेशः परमेश्वरः, 
अनी लो जीवः, सबेज्ञः परमे- 
14 असवेजञो जीवः, सर्व॑ 
कुत्परमेश्वरः, असवेकृज्ञीवः, 
सषेभृत्परमेधरः, देदादिभू- 
जीवः), सर्वात्मा परमेश्वरः, 


कती है--““पुरुपने दो पैरोवाला 
दारीर वनाया ओर चार परवा 
रारीर बनाया ओर वह पक्षी होकर 
उन पुरोमे प्रनेग कर गया," “ईष 
प्रकार सम्पूणं भूतौका वह एक ही 
अन्तरात्मा प्रत्येक रूपमे उसके अलु- 
ख्प हो रहा है तथा उनके बाहर भी 
है ।' ईशनीशो' इस समस्त पदमे 
राकारफी हृखता वैदिक है | 

किन्तु अद्वेतवादीके सिद्धान्ते 
यदि प्रपञ्चकी सिद्धिदो सकती हो 
तभी परमेश्वर सर्वेश्रर्‌ है, जीव 
अनीश्वर है, परमेशखर सर्वज्ञ है, जीव 
असवज्ञ है, परमेश्वर सव कुछ करने- 
या है, जीव कुछ भी नहीं कर 
सकेता, परमेखर सवका पोषण 
करनेवाला है, जीवर देहादिका ही 
पोपक है, परमेदयर सवका त्मा है, 


॥ । 


राड स्माभ्यार्थं 


१०३. 
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अध्याय १ | 
असर्वात्मा जीवः; विशवेशवयं 
आप्कामः परमेश्वरः; अव्ये 


शर्योऽनाप्तकामो जीवः, “सवंतः- 
पाणि०” (श्वेता° उ०३। १६) 
“सहस्रणीषा" ( धेता० उ० २। 
१४) “नित्यो नित्यानाम्‌" 
(शेता उ० & । १३) इत्या- 
दिना ओवेश्वरयोविंटक्षणव्यव- 
हारसिद्धिः सात्‌ । न तु भोक्त्रा- 
दिप्रपश्चसिद्धिरसि खतः कूटया- 
परिणाम्यहितीयसय चस्त॒नोऽभो- 
वं्ादिरूपत्वात्‌ । नापि परतो 
बह्मव्यतिर्क्तिस्य मोक्वादि- 
प्रपश्चहेतुभूतस चस्त्वन्तरस्यामा- 
चात्‌ । वर्त्वन्तरसद्धाषेऽ्दैत- 
हानिरित्यष्षङ्कयाह-- अजा द्येका 
भोक्त मोग्याथेुक्तेति । 


भवेदयमीश्वरा्यविभागः यदि 
म्रायया 


५ प्पश्चासिद्धिख खात्‌ 


वैरक्चण्य- 
साधनम्‌. सिष्यत्येव्‌ प्रपञ्चः । 


हि यस्मादर्थे । यस्मादजा प्रङृतिनं 


जीव सवका त्मा नहीं दहै, 
परमेश्वर सवैदवर्यसम्पन ओर पूर्ण- 
काम है, जीव अल्पैर्वरय॑वान्‌ है ओर 
वह पूणंकाम नदी है, तथा “उसके सब 
ओर हाथ हैः “वह सहस्र मस्तको- 
वाखा हैः? “चह नित्योका नित्य है" 
इत्यादि वाक्योसे जीव ओर ईस्वरके 
मेदग्यवहारकी सिद्धि ह्यो सक्ती है| 
किन्तु भोक्तादि ्रपश्चकी सिद्धि खतः 
तो ह्यो नदीं सकती, क्योकि कूटस्थ, 
अपरिणामी, अद्वितीय वस्तु 
अमोक्तादिरूप है तथा परतः ( किसी 
अन्यसे ›) भी उसकी सिद्धि नहीं 
दो सकती है, क्योकि बरह्यसे 
अतिस्कि मोक्तादि प्रपञ्चकी हेतुमूत 
किसी अन्य वस्तुकी सत्ता ही नहीं 
है | कारण, किसी अन्य वस्तुकी सत्ता 
खीकार करनेपर तो अत ही सिद्ध 
नहीं हो सकता । रेसी दाका होनेपर 
श्रुति कहती है--“भोक्ताके भोग्य 
सम्पादनमे एकमा अजा ( प्रकृति ) 
ही नियुक्त है ।` 

यदि प्रपच्च सिद्ध न होता तो 
यह ईरादिका बिमाग न होना 
सम्भव था, किन्तु प्रपञ्च तो सिद्ध 
होता है । सूल्मे हि शब्द 
ध्योकिः के अर्थमे है! क्योकि 


अजा-ग्रकृति, जो उत्प होनेकें 


जायत इत्यजा सिद्धा प्रसव | कारण अजा है, प्रसवधर्मिणी सिदध है । 


५ 


१०४ 


भ्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 
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धर्मिणी । “अजामेकाम्‌!! (शेता 
उ०४।५)। मायां त॒ 
परकृतिं विचत्‌" ( शवेता° उ° 
४1 १०) (इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप दयते! (घर° उ० २ । 
५} १९) } भ्माया परा 
प्रकृतिः" “संमवाम्यात्ममायया" 
( गीता ४ । ६) 1 इत्यादि- 
्रुतिस्म्तिसिद्धा विश्वजननीं 
देवात्मधक्तिरूपेका स्वविकार- 
भूतमोक्तभोगभोग्यायग्रयुकतेश्वर- 
निकेटवतिंनी किंकृबाणापतिष्टते । 


तस्मात्सोऽपि मायी परमेश्वरो 
मायोपाधिसंनिधेस्तद्वानिव काय 


भूते्देहादिभिस्तद्वदेव धिभक्तैवा 
विभक्तं ईश्वरादिरूपेणावतिष्ठते । 
तस्मादेकस्मिगेकरसे परमात्मन्य 
भ्युपगम्यमानेऽपि जीवेश्वरादि- 


सर्वलोकिक्वेदिकपर्वमेदन्यवहार- 


सिद्धिः! न च तयोरवस्त्वन्तरख 
सद्धाबादुदेतवादप्रसक्तिः । मा- 
याया अनिबाच्यत्वेन वस्तुत्वा- 
योगाद्‌ । तथाह---“एषा हि 
भगवन्माया सद सदवयक्तिवजिता 
इति । 


अर्थात्‌ “एक अजाक्रो, “मायक्रो 
तो प्रकृति जानो, “न्दर मायासे 
अनेकख्प होकर चेश कर रहा 
है | 


(माया परा प्रकृति हैः, 
("पै अपनी मायासि जन्म ठेता 
ह" इत्यादि श्रुति-स्मृतियोंसे सिद्ध 
दोनेवाी भगवान्‌की आमरशक्तिख्पा 
जगजननी एक माया अपने विक्रार 
भूत भोक्ता, भोग ओर भोग्यके 
सम्पादने नियुक्त होकर ईश्वरकी 
निकटवतिनी किकरीरूपसे विमान 
है । अत' वह मायी परमेश्वर भी 
मायारूपं उपाधिकी सनिधिसे माया- 
युक्त-सा हो भपने कार्यभूत ठेदादि 
विभक्त पदाथकि कारण उन्दीके 
समान ₹्रादिखूपसे विभक्त इआ- 
सा सितं है ¦! अत परमा्माको 
एकः ओर एकरस खीकार कनेपर 
भी जीवेश्वरादि मेदरूप समस्त 
टीकिक ओर वैदिक भ्यवहार सिद्ध 
हयो सकता है ओर उन अन्य वस्तुओं 
के रहनेसे दवैतवादकी भी प्राप्ति 
नदीं हयो सकती, क्योकि अनिवेचनीय 
होनेके कारण माया को वस्तु नहीं 
है एसा ही कहा भी है--““यह 
भगवान्‌की माया सदसद्धावसे रहित 
हैः इत्यादि । 


अध्याय ९ | साड रभाष्याथं १०९५ 
+ 1 श १ ५ र त्‌ < =, वा १. व =. ~ „५. 


यस्मादेव भोक्चादिरूपा | क्योकि अजा- प्रकृति ही 
4 _ ~ | भोक्तादिरूप है इसख्ि उसका 
तस्मात्तत्खीकृतस्य मिथ्यासिद्ध- | कल्पना किया इआ प्रपञ्च गिध्या 


चस्तुत्वसंमवादनन्तशवात्मा । च- | ओर असत्‌ वस्तु होनेसे आत्मा तो 
अनन्त ही है । सूम "चः शब्द 

शब्दोऽवधारणे । अनन्त एवा- | निशवयार्थक है; अर्थात्‌ आत्मा अनन्त 
त्मा । अखान्तः पर्च्डिदो | ही है, यानी देदा; कार्या वस्तु 
९ किसीसे भी इसका अन्त- परिच्छेद 
दशतः कारुतो चस्तुतो वा न | नहीं है । विदखरू्प अथात्‌ विश्च 
वियत इति । विश्वरूपो विश्व- | इसीका रूप दै, क्योकि परमात्मा 


मस्मैव „  । खयं तो विश्वरूप है नही [ अथोत्‌ 
मस्थे रूपसित्तिः परष्याविश्च विश्वरूपे उसका परिणाम नहीं 


रूपत्वात्‌ । “वाचारम्भणं विकारो | दोता 1 1 “विकार वाणीते आर्म 
होनेवाखा नापमाज है" इस श्रुतिके 


नामधेयम्‌" इति रूपसख रूपि- | अजुसार रूप रूपवानूसे मिन नही 


व्यतिरेकेणायावाद्धिरूपत्वाद- | होता, इचि विश्वरूप होनेसे भी 
इसकी अनन्तता ही सिद्ध होती है ।# 


प्यानन्त्यं सिद्धभित्यथः ¦ हिशब्दो | यहो पहि शब्द "क्योकि! अर्थमे है, 
यस्मादर्थे । यस्मादिश्वरपवैश्वरूप्यं | क्योकि त्रिश्वरूप बहरूपता परमात्मा- 
ध दि का ही सक्षण है, इसधिये ताप्यं यह 
रष्ण परसात्तन स्त्ववनाप्य | है कि इन सम हेतुओसे मी आतमाका 


रात्मनो विश्वरूपत्वमित्यथंः । यत । विश्वरूयत् सिद्ध होता है 1 करयोकिं 


# तात्पर्यं यह है फ ययप्र आत्मा परमार्थत. विस्वरूप नहीं ३, क्योकि 
एेखा माननेखे तो वह सावयवं ओर परिणामी शिद्ध दोगा, तथापि विच्च उससे भिन्न 
भी नहीं है 1 अधरनधयनापटीयसी मायाकी सदिमासे विद्ुद्ध आत्मत्वे दही 
विददरूपभ्रान्ति होती है । अतः आमास प्रथक्‌ विद्वी सत्ता न दोनेसे उसकी 
अनन्ततामे कोई अन्तर नही आता । 
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एवानन्तो विश्वरूप अत्मात एवा- | आत्मा अनन्न अौर्‌ विश्वस्य ६ इसी- 
कतां कतृत्वादिसंसारथमेरित । दयि बह अकना अथात्‌ कतृ 
इत्यथः । संसारके धरेसि रहित दै । 
कदेधमनन्तो विश्वरूपः कतै- | आत्मा उस प्रकार अनन्तः 
~ 5 ~ _ , | विश्वरूप, वर्नुखादि सम्पूणं सासारिक 
त्वादिसकरससारधमेबमितो युक्तः 


„~ ` | धरमेसि रहित, सक्तं ओर पूणनन्ट 
पूणानन्दाद्वितीयत्रह्रूपेणेवाव- | अद्वितीय ब्रह्पसे ही कव धित 


तिष्ठते ! इत्यत्राह- त्रयं यदा | होता ह देस प्रध्र होनेषर श्रुति 
[9 = _ * | ऋह्त हे--ध्रयं यद विन्दते ब्रह्य 
विन्दते व्रह्ममेतदिति । त्रयं | क! ६--श्यं यदा बिनदते ब्र 
= ५ मेतत्‌! रय अथात्‌ भोक्ता, भोग आर 
भाक्तभागमाग्यरूपय्‌ । मायात्स- | मोग्यरूप मायामय हयोनेसे अपने 


= व्यतिरेकेण अधिष्ठान ब्रह्मसे भिने नहीं है, किन्तु 
कत्वादवानयूतबद्यव्यातरक्ण ह । 
र .__ _ - हही है-पसा जिस समय 
भासति किन्तु ब्रह्मवेति यद्‌ विन्दते अभव करताहै उस समय जीवातमा 
तदा निवृत्तनिखिरविकस्पपूर्णान- 


सम्पूणं पके निदत्त हो जनेसे 
न्दाद्वितीयन्रह्मभाकतैत्वादिसकल- 


पूणानन्द अद्वितीय ब्रह्मरूप होकर 
संसारधर्मबजिंतो वीतशोकः कृत- 
ङृत्योऽवतिष्ठत इत्यथः । अथवा 
लाज्ञाजात्मकजीवेश्वरप्रकृतिरूप- 
अयं बह्म यद्‌ विन्दते लभते तद 
युच्यत इति । बह्ममिति मका- 
रान्तं जहमेतु मां मधुमेतु माम्‌ 


इतिवच्छान्दसम्‌ ॥ ९॥ | 


कर्तरौादि सकर संसारधमंसि रहित, 
योकहीन ओर कृतक्रत्य॒द्योकर 
सित होता है-रेसा इस्तका तात्पयं 
समञ्चना चाहिये । अथवा रेसा जानो 
कि क्रमा; यह ज्ञ, अज्ञ ओर अजारूप 
ईश्वर, जीव एवं प्रकृति इन॒तीनोको 
यह ब्रह्मरूपसे प्राप्त ( अदुमव ) कर 
छेताहै उस स्मय यह सुक्त दो 
जाता है । मूलमें श्रह्मम्‌"यह मकारान्त 


प्रयोग श्रह्ममेतु माम्‌ भमधुमेत॒ माम्‌ 
इत्यादिके समान वैदिक है ॥ ९ ॥ 
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प्रधान ओर परमेश्षरकी बिलक्षणत्ता तथा उनके 
त्खज्ञानसे मोक्षक्रा कथन 

जीचेश्वरयोर्धिभागं दशयित्वा | जीव ओर ईशवरका मेद दिखाकर 

४ ¡ दि उनके विज्ञानसे अगरृतल दिख 
म ध दिया । अव श्रुति प्रधान । भीर 
| प अवन्ध्या च | ईश्वरकी विरुक्षणता दिखलकर उनके 
` दञ्चायत्वा तष्ठज्ञानाद मृत्त्य | चिज्ञानसे अग्रत प्रदरिंत करती 

दगेयति- है-- 
क्षरं परधानसस्रताक्षरं हरः 

क्षरात्मानावीशते देव एकः 


तस्याभिष्यानादयोजनात्त्तवमावा- 
द्धूयश्चास्ते विश्चमायानिदृततिः ॥१०॥ 
विनारदीर प्रधान ओर अविनारी जीवात्माको हरसज्ञक एक देव 
नियपिन करता है ! उसके चिन्तनसे, उसमे मनोयोग करनेसे ओर उसके 
त्की सवना करमेसे मरारब्धकी समाप्ति होनेपर विश्वरूप मायाकी निवृति 

हो जती है ।॥ १०॥ 

क्षुरं प्रधाचमम्रताक्चरं हर इति। | क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः 
अविद्यदिरदैरणात्परसेश्वते हरः । इत्यादि ] अषिधयादिको हरनेके कृपरण 
| , | परमेश्वर हर है ! जो अमृत ओर 
असत च तदद्र्‌ चाषताक्षुरमसत अक्षर है उसे अग्रताक्षर कहा है, 
बहोवेश्वर इत्यरथः । स॒ ईश्वरः | बह अग्रत नह दी इर है । वह 
[एकदेव इश्वर अयात्‌ सच्धिदानन्दा- 
षरात्मानो प्रधानपुरूपावीशत इष्टे द्वितीय परमानमा क्षर ओर आलमा-- 
देव एकथित्षदानन्दाद्धितीयः | मधान ओर पुरुषका नियमन करता 
[7 है । उस परमात्मक अभिष्यानसे, 
परमात्मा । तयं त्सना- | किंस प्रकारके अमिष्यानसे 


-भिध्यानात्‌ःकथमूश्योजनाजीवानां| योजनासे अयात्‌ परमात्म्े साध 
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प्रमात्मसंयोजनात्तत्वमावात्‌ अहं | जीवका योग करानेसे तथा तचमात्र- 
से यानी भै ब्रह्न ह" रेसी भावनासे 
भूयः-पुनः-पुनः रसा दनेपर 
भार्धकर्मान्ते यद्वा खासमज्ञाननि- | अन्तम अर्थीत्‌ प्रारव्यकर्मकी समपि 

प्पततिरन्तसतस्मिन्लातन्ञानोदय दोनेपर अथवा आ्मज्ञानकी प्राति 
ततरन्त । य- ४ 
म ही अन्त है उसक्रे होनेपर अर्यात्‌ 
वेखायां विश्वमायानिदृत्तिः । सुख- | आमङ्ञानके उदयका्मे विश्मायाकी 


बरह्मास्मि' इति भूयश्वासकृदन्ते 


1 ॥ निदृत्ति होती है । यानी सुख, दुःख 
दुःलमोहात्मकाशेपम्रपन्च , एव मोहमय सम्पूर्ण प्रपश्चरूप मायाकी 
मायानिवृत्तिः 1 १०॥ । निचृत्ति हो जाती है ॥ १०॥ 


गि कि यटि कि िकन 


बरह्म ज्ञान अर ध्यान-जन्य फलम मेद 


इदानीं तद्विदस्तद्धयाथिनश्च | अव श्रुति ब्रह्मवेत्ता ओर त्रम 
त्उज्ञानध्यानकृतं एलमे्द | प्यानीको ब्रह्मज्ञान ओर ब्रह्मघ्यानसे 
दरेयति-- होनेवारे फरोंका मेद दिखती दै- 


ज्ञात्वा देवं सवेपारापहानिः 
क्षीणैः केरौजैन्ममत्युप्रहाणिः 
तस्याभिध्यानात्तुतीयं देहभेदे 
विश्वश्र्य केवर आप्तकामः ॥११॥ 


परमात्माका ज्ञान होनेपर अविवादि सम्पूर्णं श्छेशोका नाश हो जाता 
है ओर ञेदोका क्षय हो जानेपर जन्म-मृत्युकी निचृत्ति हो जाती है] 
तथा उसका ध्यान करनेसे शरीरपातके अनन्तर [ विराट्‌ ओर दिरण्यगम॑की 
अपेक्षा कारणन्रह्मह्प ] सव्चयंमयी तृतीयं अवस्थाकी प्राप्ति होती है ओौर 
फिर आप्तकाम होकर वौचस्यपदको प्राप्त हो जाता है ॥ ११॥ 


~, > 
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त्वेति । ज्ञात्वा देवम्‌ अय- | क्ञात्वा देवम्‌ इत्यादि । 
परमात्ाको जानकर अथात्‌ यह भै 


[+ 


महमरसिम, इति, सवपाश्चापहानिः 
पा्चरूपाणां स्वेषामविदयादीना- 
मपहानिः । क्षीणैरविवादिभिः 


` रशैस्तत्फा्यभूतजन्मसस्युप्रदाणि- 


सेननमरणादिदुःखहैतुबिनाशः । 
ज्ञानफलं दशितम्‌ । 


ध्याने फिचित््रमघुक्तिरुपं 


 विरोषमाह- तस्थ परमेश्वरस्या- 


- मिध्यानादेभेदे शरीरातोत्तर- 


कारमचिरादिना देवयानपथा 
गत्वा परमेश्वरसायुज्यं गतस्य 
ततीयं िराडरूपापेक्षयाव्याङत- 
प्रमव्योमकारणेश्वरावस्थं विश्वै 
शयेरुक्षणं फरं भवति । स 
तदुमूय तत्रेव निविंशेषमात्मानं 


ज्ञात्वा केवसो निरस्तसमल्तेश्य- 


-तदुषधिसिद्धिरव्याङृतपरमग्योम- 
कारणेश्वरात्पकततीयावस्थं बि- | परमन्योममय कारण 
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है" रेखा अनुभव करके सम्पूर्ण 
पारोका नाडा यानी पारारूप सम्पूर्ण 
अवि्ादि रोका नार हो जता 
है । तथा क्षीण हए अविचादि छेदो 
के साथ ही उनके कायंभूत जन्म- 
मृत्यु आदिका नाराद जाता है; 
अर्थात्‌ जन्म-ृत्यु आदि दुःखके 
देतुओंका अन्त हो जता है। यह 
ज्ञानकां फर दिखाया गया । 

अव ध्यानम क्रममुक्तिरूपं कुछ 
विलक्षणता वतद्यी जाती है-- 
उस परमेश्वरके धभ्यानसे देहभेदं 
यानी ङारीरपातके अनन्तर अर्चिरादि 
देवयानमारंसे जाकर परमात्भकि 
साथ सायुज्यको प्राप्त हए पुरुषो 
विराट्‌रूपकी अपेक्षा अव्याकृत परम- 
व्योमरूप कारणत्रह्मे स्थित सम्पूर्णं 
एेशचर्यरूप तृतीय फक प्राप्त होता 
है । उसका अनुभव कर वह उसी 
जगह अपनेको नि्षिंशेष जानकर, 
केवर हो जाता है; अथात्‌ सम्पूर्ण 
रेश्चयं ओर उसके साथ रहनेवाखी 
सिद्धिको त्यागकर्‌, यानी अन्याङृत 
ई्रखूप 
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सम्पू रेश्चयं 
वैधर्यं हित्वाप्तकाम आत्मकामः | ततीय अवस्थके सम्पूणं रेश्वय॑को 


पू्णीनन्दाद्वितीयन्रह्रूपोऽचति- 
छते ) 

एतदुक्तं भवति-सम्यण्दशे 
नस्य तथाभूतवस्तुविषयत्वेन नि- 
विपयपूणानन्दादवितीयन्रक्मविषय- 
त्वादिज्ञानानन्तरमविच्यातत्कायं- 
प्रहाणेन पूर्णानन्दाद्धितीयन्रह्षख- 
रूपोऽचतिषएठते । ध्यानस्य पुनः 
सहसा न निराकारे बुद्धिः प्रयतेत 
इति सबिशेपवरह्मविपयत्वात्‌ ^^तं 
यथा यथोपासते" * ""» इति न्यायेन 
सिरोपविद्चेश्वयेरक्षणव्रमप्राप्त्या 
धिशेधयमनुभूय मिविशेषपूर्णा- 


नन्दबह्मारमानं ज्ञात्वा केवलात्स- 
कामोऽवाप्रारेषपुमर्थो शक्तो 
भवति । 


तथा शिवधर्मोत्तरे ध्यानज्ञान- 


योविंखेश्वयेलक्षणं केवलात्मकामा- 


छोडकर आप्तकाम ओर आत्मकाम 
हो पूर्णानन्द अद्वितीय त्रह्मरूपसे 
सित हो जाता है| 


यहो यह कहा गया है किं 


सम्यग्दर्शनं तो यथार्थं वस्तुको विपय 


करनेक्रे कारण निर्विरेषर पूणोनन्दा- 
दवितीय ब्रह्मविप्रयक होता दै, अतः 


| ब्रहमज्ञानके अनन्तर अविवा ओर 


उसके कार्यकी निच्त्ति हो जानेसे 
विद्वान्‌ पृणौनन्दाद्वितीयं ब्रहमस्वरूपसे 
ही खित दहो जाता है। किन्तु 
ध्यानजनित बुद्धि सदसा निराकार 
ब्रहम प्रदत्त नदीं होती, अतः वह 
सविरोष ब्रह्मविपयक होनेसे “उसकी 
जिस-जिस प्रकार उपासना करता 
है उसी प्रकार फट मिता है" इस 
न्यायसे सरवैशर्यरूप सविरोप ब्रह्मकी 
प्रा्तिसे वह सम्पूण देशचर्यका अनुभव 
कर फिर निर्विशेष पूणानन्दसखरूप 
ब्रह्मको आत्मभावसे जानकर कवर 
आ्मकामी हो सम्पूणं पुरूपाथंको 
प्रात करके मुक्त हो जाता है | 

इसी प्रकार रिवधमेत्तिरमे भी 
ध्यान ओर ज्ञानके करमर" वितः 
ल्प ओरं केवल . आत्मकाम एव 


पकामलक्षणं च एं दशेयति- | आप्तकामरूप फर द्विलाये दै- 


अध्याय १] 


साङ्करभाष्यार्थं 
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“ध्यानादेशयेमतुल- 
४२९। 
मेधयात्सुखटुत्तमम्‌ । 
, ज्ञानेन तत्परित्यज्य 
विदेहो सुक्तिमाप्लुयात्‌"इति। 
तथा चं दहरादिसविशेष- 
सगुणोपासक्छानां “स यदि पित्‌ 
लोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
पितरः सतिष्ठन्ति"” (@छ{० उ० 
८।२) १ ) इत्यादिना विश्वैश्रय- 
क्षणं फलं दरयति । तथा च 
भश्चोपनिषदि “यः पुनरेतं विमानन 
णोमित्येतेनेवाक्षरेण प्रं पुरुषः 
मभिण्यायीत स तेजसि द्य 
संपन्नः""(र०उ० ५।५) इत्यादिना 
परं पुरुपममिध्यायतोऽचिरादिमा- 


गोपदेशपूवेदं “स एतस्माज्ीव- 


धनात्परात्परं पुरिशियं पुरषं 


‹ध्यानसे अतुडित रेश्चयं मिक्ता है 
ओर एेर्थसे उच्छ सखकी प्राति होती 
है । ज्ञानसे उनका त्याग करके देहा- 
भिमानसे रहित हो मोक्ष प्राप्त करे 1" 


इसी प्रकार दहरादिं सविर 
ओर सगुण ब्रह्मकी उपासना करने- 
वाख्येको श्रुति “वह यदि पितृलोक- 
की कामना करता है तो उसके 
संकस्पसे ही पितरगण उपस्थित हो 
जातें है,” इत्यादि वाक्यसे विश्य - 
रूप फर हयै दिखलती है । तथा 
प्रन्नोपनिपद्मं “जो तीन मत्रावाटे 
ॐ इस अक्षरसे परम पुरुपा ध्यान 
करता है बह तेजोमय सूरयमण्डल्को 
पराप्त होकरः› इत्यादि वाक्यसे परम 
पुरपका ध्यान करनेवारे पुरूपको 
अचिंरादिमागका उपदेश करके 
वह्‌ इस जीवधन ८ हिरण्यगर्भ ) 
से उच्छृष्टतर सम्पूण रारौरोमे स्थित 
परम पुरुषो देखता है” इपर प्रकार 


मीक्षते पर०उ ०१।५, इति क | ब्रह्मटोकमे गये हए पुरुषको उसी 
लोक गतस्य तत्रेव सम्यग्दशषन- | जगह सम्य्दर्दानकी प्राप्ति दिखनथ- 
लास दशेयित्वा ^तमोडरेणेवाय- | कर॒ “व्ि्ान्‌ उस भकाररूप 


तनेनान्वेति विद्वान्यत्तच्छास्तमजर- 


अवटम्बनके द्वारा ही उस्त आन्त, 
अजर, अमृत ओर अभयरूप 


मतमभयं परं चेति" ( प०उ० | प्र्रहमको प्रा दो जाता है" इस 
५ ७) इति सम्यग्दरानेन मो । वाक्यसे सम्यग्दर्यीनके द्वारा मोक्षका 


१६२. 


प्यनाश्चनयपियद 


[ भराय $ 
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उपदिष्टः 1 “तपरं विद्रानपरत 
टट भवति" ( गर ° पृ० त।० १) 


६) इति विदपोऽनिगटिमपन्‌ , पता ४ ४ 
(11111110. 


। 118 प. 


चिचेहदयामृतच्यप्राप्न टदनंयति। 
"अथाकामयमानः उस्मारस्य भ्न 


|: 
तख प्राणा उत्क्रामन्ति चतत, 
॥ तम =+ 


सन्त्रह्मप्येति ध ०उ० ४1 ४६) 
इत्यादिना विनेवोत्ान्तिं चिदु 
मोक्ष उपदि्टः! “उदस्मात्प्राणाः 


क छ 


क्रामन्त्यदी नेति रेवि दोवाच 
याज्ञवल्क्यः") ( श्ृ० ३०३! २। 
११) इति प्शचपूर्वकपत्कान्त्य- 
भावो द्ितः। 


तथा च ब्राञ्चे पुरणे जीब- 
न्धक्तिं गत्यभाचं च दरेयति- 
“यस्मिन्कारे खमात्मानं 
योगी जानाति केवलम्‌ । 
तस्मात्कारास्समारभ्य 
जीषन्धुक्तो भयेदसो \\ 
मोक्षख मेव किश्चिर्स्या- 
दन्यत्र ममनं केचित्‌ । 
खानं पराध्येमपरं 
यत्र गच्छन्ति योगिनः \ 


ल {दषा | दथः ठम 
गम प्रय दानिन म कक १ 


पत्यमे प्न 
(ना मयं ग 
{नपा २1 
त ह यदप 
यर "उम, श्राग उतम नटी 
च ५ 
नलम खाने हा सक्या 
उन्कमण चिना ही {पन्त मभ 
करा उपदय परिपादै | नथा "न्त 
प्राणि उन्करमण करते मानष ! 
इसपर याज्नयन्वयने कन, नदी" इन्‌ 
प्रकारं चृहदारण्यफे श्रनिने प्र्पषक 
विदानो उन्करमप्रातम उभाव 
दिखटया ई । 


श्र 


अ "~ कणमाः 


॥1) ¶१।. ग ;{ र्य 


उपती प्रकार व्रा्पुरणम भी 
जीवन्मुक्ति आर उत्कान्तिका अभाप्र 
ये दोनो दिखदये गये ६--“"=जि त्त 
सेमय योगी आन्माफो शुद्खख्प ` 
जान लेता है उसी समयसे वहं 
जीवन्मुक्त हो जाता है जिस परादै 


स्थायी { ब्रह्मखोकख्प 1 अन्य 
स्थानपर ध्यानयोगी जाते है, उसके 
मोक्षके स्यि रेसे किसी स्थानपर 
जनिकी आवद्यकता नहीं द्योती । 


अध्याय १ ] शाङ्स्माष्यार्थं ११३ 
2 प कु प ० य । १ । ~ "= ~ र ^ ९ र. 
अज्ञातन्धसेदस्तु अज्ञानरूप अन्धनकी निदृत्ति ओर 


मोक्षो नह्यस्तिति ।" महामे छीन ठो जाना-यही उसका 
तवति ।“ | मृक्चहे | 


तथा लेड विदुषो जीबन्धुक्तिं| तथा छिङ्गुराणमे भी ज्ञानीकी 
दर्मयति- जीवित रहते इए दी मुक्ति दिखायी 
५९ह्‌ लोके परे चैव भ | क्योकि ब्रह्मवेत्ता परमाथत: 
यं नारि ख जीवित रहते इए ही मुक्त हो जाता 
च्य नास्त तस्यव है, इसल्ि उसके लिये इस कोवं 
जीचन्छुक्तो पतिस्स ओर पररोकमें छु भी कर्तन्य नही 
नह्मवित्परमाथतः!\'' | रहता |” 
शिवधमेत्तरे- | रिवधर्मोत्तरमे कहा है क्ञानीकी 
"वाञ्छात्ययेऽपि कर्व समस्त कामना निवृत्त हो जाती 
क्रिवि चं विचय । ` है, इसख्यि उसका कुछ भी कर्तव्य 


॥ | नहीं रहता । वह पूर्णकाम ओर सम- 
ङ्व स नक्त | दशी होनेसे इसी ओक सुक्त हो 
खात्संपूणंः समदनः |" | जाता है 1" 

तस्मादुपासको देहादुतकरम्या- | अत उपासक तो देहसे उत्करमण 
चिरादिना देवया- करर अचिरादि देवयानमार॑से सवै- 
तं तिरी ऋं शर्यपूर्णं कारणत्रहमको प्राप्त हो से 
विरवैश्यमत प्रकारका देश्यं मोगनेके अनन्तर 
द भाच चर्च्च म | बरही सम्पूरणं मेदते रदित पूर्णानन्द- 

भूय तत्रैव केवरं प्रत्यस्तसित- 


7 "` | खरूप अद्ितीय केवर शुद्ध ब्रह्मको 
मेदपूणानन्दाद्वितीयनहय्मानं आममावसे जानकर कवठ आतम- 
ज्ञात्वा केवलात्मकामो शक्तो 


उपांस्तक- 
विदुषोगेत्युप- 
सदार" 


माणन क्रामी होकर सक्त हो जाता है। 
भवति । विदान्निविंशेषपूणानन्दा- 


दवितीयन्रह्यविज्ञानादरेषगन्दगन्त- 
देवे ०७9 ९१८५-९ द 


तथा विदान्‌ निर्विशेष पू्णानन्दा- 
दवितीय ब्रह्मका ज्ञान हो जानेसे गन्ता, 


११४ 


ण्वेताश्वतयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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व्यगमनादिमेदग्रत्यसतमयादिनैबो- | ओं।र्‌ गपनादि सम्पूणं मेदकी 


त्करान्तिं देवयानं च व्ह 
्ञानसमनन्तरं जीबन्षुक्तो बहम- 
जञानसमनन्तरं ब्रह्मानन्द मनुभूय 
आत्मरतिरात्मत्‌श्च आएत्मनेवान्तः- 
सुखोऽन्रारामोऽन्तर्ज्योतिरात्म- 
क्रीड आत्मरतिरात्ममिधुन 
आत्मानन्द इहैव खाराज्ये 
भूख स्वे महिम्न्यम॒तीऽवतिष्ठते । 
तद्ेत॒त्वाद्राह्यविपयपरिप्यागेन 
ब्रह्मण्याधाय वाडनःकाथनिष्पादय 
भ्रोतस्मातेरक्षणं कम॑ कृत्वा 
विशुद्धस्य योगारूढो भूत्वा 
शमादिसाधनसंपनः । 


(योगी युञ्जीत सतत- 
मात्मानं रहसि यितः । 

एकाफी यतचित्तात्मा 
निराशीरपरिग्रहः ॥ 

एवं युञ्ञन्सदत्मानं 
योगी विगतकल्मषः । 

सुखेन बह्मसंस्पशं- 
मत्यन्तं सुखमद्सुते।। 


निद्त्ति हो जानेसे उन्क्रान्ति भोर 
ठेवयानपार्मकेः विना टौ त्रज्ञानके 
अनन्तर जीवन्मुक्त हो जाता दै। 
वह्‌ ब्रह्ज्ञानके पश्ात्‌ त्रह्मानन्दका 
अनुभव कर आत्मरनि ओर आमतृप्त 
हो अपने आत्मामं दी आन्तरिक 
सुख, रमण एवं प्रकागका अनुभव 
करता इ आत्मक्रीड, आतरति, 
आत्ममिथुन ओर आत्मानन्द होकर 
इसी रोकमे खाराञ्य अर्धात्‌ अपनी 
सार्वमोम महिमा अमृतरूपसे सित 
हो जाता है| वह बाह्य व्रिपर्योको 
व्यागकर्‌ मन, वाणी अर शरीरसे 
होनेवाले सम्पूणं श्रौत-स्मातं कर्मोको 
्रहमर्पण करके अनुषएान करता हा 
शुद्धचित्त ओर योगरूढ होकर 
गमादि साधनीसे सम्पन्न हो जाता 
हे, क्योकि ये ही साधन ब्रहमज्ञानकी 
प्ा्तिके हेतु है | 


(्यानयोगीको एकान्तमे अकेले 
ही सित हो सब प्रकारकी आशा ओर 
परिग्रहका त्याग कर शरीर ओर मनका 
निग्रह करते हए निरन्तर योगका 
अभ्यस्त करना चाहिये | इस प्रकार 


सर्वदा योगसाधनमे छग इभं वह 


पाप्ह्यीन योगी सुगमतासे, दी ब्रह्म 
साक्षत्काररूप अत्यन्त उत्कृष्ट सुख 


अध्याय २ | शाडुर्भाप्यारथं ११५ 
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सवेभूतसखमात्मानं | प्राप्त कर छता है । जिसकी सर्वत्र 
सवेभूतानि चात्मनि 1 | समदि है वह योगयुक्त पुरुष 
ईशते योगयुक्तात्मा अपने आत्माको सम्पूरणं भूतम ओर 


४ ¢ 

सवेन समदशनः ॥'' | सम्पूर्णं भूतोको अपने आत्मामे सित 
तसं ४9 न +. । देखता है ।*› “इस प्रकार सर्वत्र समान 
प तयी | भावसे सित ईश्वरको समानरूपसे 

समबखितमीश्वरम्‌ । । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं | देखता हआ बह सयं अपना घात 
ततो याति परां गतिम्‌!” नटीं करता, ओर फिर परमगतिको 
( गीता १३ ।२८) प्राप्त होता है 1” इत्यादि स्पृतिवाक्य 

इति स्मरतेः ॥ ११) | इसमे प्रमाण है ॥११॥ 


बह्मकी न्ञात्तव्यता 


यस्माञ्ज्ञान(नन्तरं परमपुरषा- क्योकि ज्ञानके पश्चात्‌ परम 
थंसिद्धिस्तस्मात्‌-  पुरुपा्थकी सिद्धि होती है, इसष्यि- 


एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं 
नातः पर वेदितव्यं हि किञ्चित्‌ । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 
सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं बह्यमेतत. ॥१२॥ 


अपने आत्मामे खित इस ब्रह्मको सर्वदा ही जानना चाहिये । इससे 
चढकर ओर कोई ज्ञातन्य पदाथं नदीं है । मोक्ता ( जीव ), भोग्य 
( जगत्‌ ) ओर प्रेरक ८ ईश्वर )-- यह तीन प्रकारसे कहा हआ पणं ब्रहम 
ही है--रेसा जानना चाहिये ॥ १२ ॥ 


एतस्प्रङतं केवरात्पाकाशच- | इस प्रकृत विश्चुद्र आमाकारा्चरूप 
बहमरूपं निर्यं नियमेन ज्ञेयम्‌ । | ब्रह्मको नित्य--नियमसे जानना 


११६ भ्वेता्वतये पनिषद्‌ [ अध्याय 
न्द क क मणि न ८५. ~ 
किमत्रान्यसंखथं न स्ात्मसंं | चाहिये । क्या यह क्रिी अन्यम 
५ $ [क 0 रि १ नहा र ने माम र 
ञेयं नानात्मनि बाघे । श्रयते | सित दै ! नरी, शे अपने आता) 
| । । ही लित जानना चाद्ये, किसी 
च-“^तमात्मस्थं ये्लुप्यन्ति | वादय अनात्मा नही } श्रुति भी 
धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती , कहती हे-- “जो वुद्धिमान्‌ आत्मामं 
स्थित उस परत्रह्मको देग्वते ह उर 
)) (० उ० २1२ वि 7 ह 

नेतरा" ८ ही नित्य गन्ति प्राप्त होती ह, 


१२) इति । दूसरोको नही 1 
तथा च शिषधमेत्तरे योमि- | तवा गिवधमेत्तिरम मी योगियो- 
नामात्मनि सिति की आत्मामे ही सिति दिखलायी दे-- 
^ हिवमात्मनि परयन्ति “धयोगिजन निवका आला ही 


रिमाहु न योगिनः । द्दान करते है, प्रतिमाओमं नहीं । 
| जो पुर्प आ्मामे स्थित ॒शिवका 


त परित्यज्य पलियाग कर वाह्य रिवेका पूजन 
बहिःस्थं यजते शिवम्‌॥ | करता ह बह मानो हाथका ग्रास 


हस्तं पिण्डय्यत्सुज्य गिराकर केवर अपनी हथेी चाटता 
[९ ४७ 
ठिद्यात्दूपरमात्मनः । | है । जिस प्रकार अन्धा आदमी उदय 


स्वत्राचयितं शान्तं हए सूर्यको नदी देख सकता उसी 
न परयन्तीहं श्रम्‌ | प्रकार ज्ञाननेत्रीसे रहित होनेके 
जञानचधूरविहीनत्वा- कारण छग सवत्र विमान शान्त- 
न "रूप रिवका दन नहीं कर 

दन्थः सयं यथोदितम्‌ । | ~ । 
र न पाते । जो पुरुप सर्वगत शान्तमूतिं 
क शिवका दर्शन करता है उसके तो 

तखाध्यात्पयितः शिवः] 


। अन्तःकरणे ही शिव विराजमान 
आत्मखंये न परयन्ति है, किन्तु जो आत्म्य शिवको नदी 
तीर्थे मागेन्ति ते शिवम्‌! | देख सक्ते वे दी उन्हे तीर्थसथानमें 


अध्याय १ | 


दाङरभाष्याथे 
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आत्मस्थं तीथंशुत्युज्य 
वहिस्तीथांदि यो घजेत्‌ ॥ 
करस्थं स॒ महारत्नं 
स्यक्त्वा काचं विमागेति। 
अथवेतचयद परोक्षं परत्यगात्म- 
त्वं त्नित्यमनिनाशि खे महिन्नि 
खितं ज्येव ज्ञेयम्‌ । कस्मात्‌ ! 
हिशब्दो यस्मादथं । यस्मान्नातः 
परं वेदितव्यमस्ि किंखिदपि । 
श्रूयते च बृहदारण्यके-^^तदे- 
तत्पदनीयमस्य सवख यदयमा 
त्मा (° उ० १।४} 9) इति । 


कथमेतज्जेयप्‌! इत्याह भोक्त | 


जीवो भोग्यमितरत्सवें प्रेरितिन्त- | है, मोक्ता 
। अतिरक्त ओर सब भोग्य है तथा 


खोजते. है । जो पुरुष आत्मस्थ 
तीर्थ॑को त्यागकर बाह्य ती्थादिमे 
जाता है वह मानो अपने हाथका 


महारत गिराकर कोच द्रढता 
फिरता है |” 


अथवा [ इसका यह भी तात्पर्यं 
हो सकता है किं ] यह जो अपरोक्ष 
प्रत्यगात्मा है उपे अपनी महिमा 
स्थित नित्य ओर अविनाराी ब्रह्म ही 
जानना चाहिये ¦ क्यों “यय हिः 
राब्ट भ्यस्मात्‌ ( क्योकि ) अर्थम 
है--क्याकि इससे बढकर ओर 
कु भी जाननेयोग्य नहीं है! 
बृहदारण्यकश्रुतिमे भीरेसा ही है-- 
("यह जो आत्मा है वही समस्त 
जीवोका गन्तव्य स्थान है |> 

इसे किस प्रकार जानना चाहिये ए 
सो श्रुति बतङाती है--जीव मोक्ता 
ओर अन्त्यामीसे 


यामी परमेश्वरः । तदेतत्तरिविधं | अन्तर्यामी परमेश ररित हे-यह तीन 


प्रोक्तं जहैवेति । मोक्वायलेष- 
मेद प्रपश्चविरापनेनेव निविंशेषं 


बरह्मामानं जानीयादित्यथंः । 


प्रकारसे कहा हआ ब्रह्म ही है इस 
प्रकार [ जानना चाहिये ] । तात्पर्य यह 
है कि भोक्तादि सम्पूर्णं मेदरूप प्रपञ्च- 
का ख्य करके हौ निविंदोष नह्मको 
आत्मखरूपसे जानना चाहिये | 
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तथा चोक्तं कावपेयभीताथाप्र-| रेसा ही कावेय गीताम भी 
(त्यक्त्वा सर्वपिकस्पा कहा है--““योगी सम्पूर्णं विकल्प 
क व | को त्यागकर मनको अपने आत्मामे 
खातपस्थं निरं मनः । । निश्वख्यसे स्थिर कर जिस्तका ईधन 


कृस्वाल्लान्ती भवेयोगी । जख सुका है उस अभिकरे समान 
दग्धेस्धन्‌ इवानसः 1" | शान्त हो जाता है] 
तथा च श्रीविष्णुपुराणे-- तथा श्रीविष्णुपुराणमे कहा है-- 
(“तस्येव करपनादीन- ५८उस ध्येय प्रमेश्वरका ही जो मनके 
खरूपग्रहणं हि यत्‌ । | दारा ॒ध्यानसे सिद्ध होनेयोग्य 
मनसा ध्याननिष्षायं । कल्पनाहीन ८ ध्याता, ध्यान ओर 


समाधिः सोऽभिधीयते 1" | प्येयके भेदसे रहित ) खरूप 
(६।६।९२) | प्रहण किया जाता है उसे ही समाधि 
इति ॥। १२) कहते है ॥१२॥ 


प्रणव -विन्तनसे बह्म-तक्षात्कारका दशन्तोद्वारा समर्थेन 
इदानीम्‌ “ओमित्येतेनेवा्ष- | अब “ॐ इस अशषरसे ही परम 
रेण प्र पुरुपमभिध्यायीत (प्र० | परपका ध्यान कना चाहिये” (3 
च , | ईस अक्षरके टार 
उ० ५।५ ) । “जञोमित्यात्मानं य & भमचिन्तन 
करना चाहिये" \3 इस अक्षरकरो 
यु्लीत"” (महानारा० २४। १)। 


हरा ही आत्माका ध्यान करना 
“ओमित्यात्मानं ध्यायीत इति 


+ 
चाहिये" इत्यादि श्रुतियोसे आत्मा- 
श्रुतेरात्मानमन्विष्य पराभिध्याने | 


न्वेपण करके उसका ध्यान करनेमे 


भक प्रणवचिन्तनका नियम दहोनेसे श्रुतिं 
भच ्नतादयन्यानाज्गत्वन | प्रणवको आत्मचिन्तनयेः अगरपसे 


प्रणवं द्ेयत्ि-- प्रदर्रित करती है-- 
€ 
बहेयंथा योनिगतस्य मूत्त. 
नेदटर्यते नैव च लिडगनाशः । 


अध्याय ९] शांङ्करभाप्याथ ११९ 
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स॒ भूय एवेन्धनयोनिगद्य- 
सद्ोमयं वै पणवेन देहे ॥१२॥ 


निस प्रकार अपने आश्रय { काष्ट ] मे सित अभ्चिका रूप दिखायी 
नही देता ओर न उसके लिङ्ग ( सुष्ष्मखरूप ) का ही नाश होता है 
ओर किर $धनरूप कारणक दारा ही उसका ग्रहण हो सकता है उसी प्रकार 
अग्नि ओर अभ्निलिन्नके समान दी इस देहमे प्रणवके द्रा आत्माका रहण 


किया जा सकता है ॥ १२ ॥ 
वहेर्ययेति । वहेयेथा योनि- 
गतस्यारणिगतस्य भूतिः खरूपं 
त॒दर्यते मथनात्माड्नैव च 
लिङ्गस्य द्ष्मदेहस्य विनाशः । 
स॒ एवारणिगतोऽभिभूयः पुनः 
पुनरिन्धनयोनिना मथनेन गृद्यः। 
योनिशब्दोऽत्र कारणवचनः । 
इन्धनेन कारणेन पुनः पुनमेथ- 
नाद्शृद्यः । सतदढोमयप इवार्थो 
वादाब्दः । तचोभयं तदुभथमिव 
मथनात्मराङ्‌ न गद्यते । मथनेन 
च गद्यते 1 तद्रदात्मा | 


'वहूर्यथाः इत्यादि । जिस प्रकार 
योनि अर्थात्‌ अरणिमे स्थित अभ्चिकी 
ूर्ति-खरूपको मन्धनसे पूवं देखा 
नही जा सकता ओर न उसके छिग 
यानी सूक्ष्म रूपका नारा ही होता 
है । तथा अरणम सित वह अथि 
फिर श्धनयोनिसे पुन.-पुन मन्थन 
करनेपर प्रकट देखा मी जा 
सकता है । य्ह श्योनिः शाब्द 
कारणका वाचक है; अर्थात्‌ इेधनरूप 
कारणके द्वारा पुन -पुनः मन्थन 
करनेपर वह ्रहण किया जा सकता 
है । तद्रा उभयम्‌ यहो वा राच्द 
इव ( साद्य ) अर्थ॑मे है । अधोत्‌ 
उन दोनों (अभि भौर अ्चि-ख्गि) के 
समान, जैसे मन्धनसे पचै उनका 
ग्रहण नदीं होता धा किन्तु मन्थन 
करनेपर वें दिखायी देने रगते है, 
उसी प्रकार अच्चिस्थानीय. आत्मा 
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नीयः प्रणवेनोत्तररणियानीयेन । उत्तररणिसानीय प्रणवे हारा मनन- 
मननाद्गृह्यते देहेऽधरारणिस्था- से अधरारणस्यानीव देहम श्रहण 
नीये ।॥ १३ ॥ किया जा सना है ॥१३॥ 
तदेव प्रप्चयतति- ' अव श्रुति उस ( मन्थन) का 
ही विस्तारे वर्णन करती £ 


खदेहमरणिं त्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिमंथनाभ्यासादयेवं प्ये्चिमूढवत्‌ ॥१४॥ 


अपने देहको अरणि ओर प्रणवरको उत्तरारणि कक्षे ध्यानख्प 
मन्थनके अम्याससे खप्रकादा परमातमको छिपे हए [ अग्नि ] कै समान 
देखे ॥ १४ ॥ 


खदेहमिति । खदेहमरणिं ' 'खटेहम्‌ः इत्यादि। अपने देहकी 
अररण--नीचेका काष्ठ करके, तथा 
ध्यान ही निर्मन्थन है, उस निर्मन्थन- 
तस्य निर्मथनस्याभ्यासददिवं ज्यो- | के अम्याससे देव -व्योतिरूप 


परमात्माको छिपे इए अभ्निकरे समान 
तीरूपं प्रपश्येनिगूढाभिवत्‌।॥। १५।। | देखे ॥ १४॥ 


कत्वाधरारणिं ध्यानमेव निर्मथनं 


उक्तखयर्थस द्रषिश्न च्ान्तान्‌ | उपर्युक्त अर्थक पुकि स्मि 
बहृन्दगेयति- श्रुति बहृत-से दृष्टान्त दिखाती है-- 


तिरेषु तरं दधनीव सपि 


रापः सरोतःखरणीषु चा्िः |. 
एवमात्मात्मनि गृह्यतेऽसौ 


सत्येनैनं तपसा योऽल॒पदयति ॥११५॥ 


-अध्याधथ २] राङ्रभाष्यार्थं १२१ 
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जिस प्रकारं तिदमे तैढ, दहीमे धी, सोतोमे जर ओर काष्ठोमे 
अग्नि देखे जते है उसी प्रकार जो पुरुष सत्य ओर तथके दारा इसे वारम्बार 
देखनेका प्रयत्न करता है उसे यह अत्मा आत्मामे ही टिखायी देत! है ॥१५॥ 


तिङेणिति 1 यनतरपीडनेन "तिरु" इत्यादि । जिस प्रकार 
हं दधिनि भथनेन यन्त्रसे पेरनेपर तिमे तैर दिखायी 
तेलं॑शृह्यते । दधिनि मथनेन देता है, मन्थन करनेपर दहीमे घी 
¦ देखा जाता है, परधित्री खोदनेपर 
, स्लोत--अन्त च्रीता नदियमे जल 
भूखननेन । अरणीषु चाग्निमेथ- ` दिखायी देता है ओर मन्थन करनेपर 


, काषठमे अधिकरी उपर्न्धि होती है 
नेन । एवमाःमात्सनि खात्मनि | उसी प्रकार मनसे आत्मा अपने 


गृ्तेऽसौ मननेनात्मभूवदेहादि- | = पमान ट ईस आत्ाकौी 
उपरुच्धि होती है, अर्धात्‌ आत्मभूत 


प्व्नमयाद्यशेषोपाधिप्रविलापनेन । देदादिमे ओ अनमयादि सम्पूर्ण 
निषि । उपाधियों हैँ उनका ख्य करनेपर 
शेषे पूर्णानन्दे खात्मन्येवा- । अपने निर्विशेष पूर्णानन्दस्रूम 
वगम्यत्‌ इत्यर्थः । ¦ आत्मामं ही इस ( परमात्मा ) का 
, अनुभव होता है । 
केन ॒तरहि पुरस्पेणात्मन्येव ' अच्छा तो किस पुरुपको आतमा- 
ह म ही इस आत्माकी उपलख्न्धि दोती 
एते ! इस्त आ सत्येन "है, सो ज भत ह गर 
यथाभूतितारथैवचनेन भत्‌ ' अर्यात्‌ यथार्थ ओर प्राणिमात्रके च्थि 
यथभूतटहिताथवचनेन - ~ 
५ ॥ | हितकर सम्भाप्रणसे, क्योकि “जो 
हितेन । “सत्यं भूतहितं प्रोतम्‌"! ' प्राणियोके स्यि हितकर हो उसे सत्य 
वि ब | कहते है" एसी स्मृति है तथा मने 
शृत स्मरणात्‌ । त्‌ , ओर इन्दियोकी एकाप्रताखूप तपसे, 
सामेकाग्रयरक्षणेनं । (नसशरे- । क्योकि स्यति कहती है “भन ओर 


सपिंखि । आपः खोतःसु नदीषु 
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द्द्रियाणां च एेकफाण्यं परमं तपः? शन्धियी एप्रना परीप्स तेपदै ' 
शत टन मय आद तप्र दगा जा 
स्म आमक्रौ देना दै [स्से 
योऽनुपश्यति ॥। १५॥ ट्नकी उपटन्थि एनी ष] ॥ १५॥ 
फथमेनमनुपरयति १ शस्यत इस परमामामो किंस प्रजा 
आह- दग्वना है ? मौ बनाते ६ 


सवेव्यापिनमात्मानं क्षीरे सपिरिवापितम्‌ । 
आत्मविदयातपोमूं तद्द्योपनिपतपरम्‌ ॥ 
तद्‌ ब्ह्मोपनिपत्परम्‌ ॥१६॥ 


जो आत्मत्रिया जर तपका मूल हे तथा जिसमे प्रम श्रेय आधित 
है उस सनव्यापी आत्माको दृधे व्िचमान धृतकरे समान देखना ह ॥१६॥ 
स्यव्यापिनमिति । सर्व प्रद्न- | 'सवन्यापिनम्‌' इत्यादि । जो 
स्यादि विशेषान्तं व्याप्यावश्ितं , केवर देदेन्दियादि अध्यातमात्रमे 
न देदेन्द्रियाचध्यात्ममात्रावस्थि- ¦ सवित नही अपि तु परकृतिसे 
् (५ [९ । कर्‌ न्त्‌ ~त ग्राप्त 
तमात्मानं शीर सर्पिरिव सारत्वेन | _ › ्वभूतपथन्त सवकी न्या 
8 प सित है, उस आत्माको दधे 
निरन्तरतयात्मत्वेन सर्वेष्वपित- | 


ज व साररूपसे सित घीके समान सनम 
मात्मविदयातपसोमुरं कारणम्‌ । | अखण्ड आत्ममाचते मिमान तथा 


भूयते च-- एष येष साधुकम ¦ आतविवा ओर तपके मूढ यानी 

कारयति ।” (कौषी० उ०२।८) | कारणसूपसे देखते है } श्रुति भी 
9 [| य्‌ 06 क्म 

“ददामि इदधियोगं तं येन | क्ती ६ “ही छम कर्म कराता 


॥ दै, तया | स्मृति कहती है-] “न 
मा्पयान्ति ते” ( गीता १०। | उन्दः ह युद्धियोग देता हँ जिससे 
१०) इति ! वे सुने प्राप्त कर ठेते है | 


इति स्परणान्‌ । एनमास्मानं 


अध्याय १] । शशडूरभ ए्यार्थं १२२ 
र र: ~ च <, पकम -- प 
= न न ० 


अथवाप्मविद्या च तपत | अथवा एसा मी अथं हो सकता 

.  _ , ~ ~ , है--आत्मविवा ओर तपये जिसे 

यस्यत्मिसाभ भूर हेतरिति । ¦ आतसाकी प्राप्ठिके मूर यानी कारण 

तथः च श्रुति ““बि्यपमृत्‌- , है, जैसा किः श्रुति कहती दको 
। (८६ 

11 

ब्रह्म विजिज्ञास्ख (ते०उ०२। ¦ करो इत्यादि । श्रहमोपनिमत्परम्‌ः- 


नेपनिषत्य- ' जिसमे परम श्रेय उपनिपण्ण (आधित) 
रमुपनिषण्णमस्मिन्परं शरेय इति । साधनसम्पन है वही जो दूधमे घृतके 


यः सुत्यादिसाधनसंयुक्तः स॒ एनं | समान सवेगत ओर आत्मविद्या एव 
। „ , तपका मू है तथा जोब्रह्मोपनिपत्पर 
सवेव्यापिनमात्मानं क्षीरे सपि- है, उस सर्वन्यापी आत्माको देखता 
रिवापितमात्मविदयातपोमूरं तद्र- | है । अथीत्‌ आत्मदर्भा पुरुष्‌ इस 
_ ` 5 , ¦ सवगत ब्रह्मको आसाम ही देखता 
हीपनिपत्परमुपर्यति सगतं | है, जो असत्यादियुक्त ओर अन्न- 
ब्रह्मात्मदर्भिनात्मन्येव गृह्यते ना- ! पयादिरूपसे परिष्ठिन ददम ही 
"र ' आत्मवुद्धि करनेवाखा है उसे ब्रह्मकी 
सत्यादिशुक्तन परिच्छश्ननहयाच- ¦ उपरन्धि नही होती । श्रुति भी 
मयाचयात्सना । श्रूयते च-- | कहती है “यह आत्मा सवेदा 


र १ | सत्य, तप, सम्यश्ञान ओर ब्रह्मचर्य- 
सत्येन छभ्यस्तपसा द्येष आत्मा 


के द्वा प्राप्त कफियाजा सकता दहै, 
सम्यनज्ञानेन बरह्मचर्येण निस्यम्‌ । । तथा जिनमे कुटिरत!, असत्य ओर 


न येषु जिनतं न माया च | कपट नरी होता व दी इते प्रात कर 


व सकते है 1 यदहो श्रह्मोपनिपत्परम्‌' 
(०० १। १६) इति । द्िवेचन- | इसका दो बार पाठ अध्यायी 


मध्यायपरिसमाप्त्यथेम्‌ ॥ १६॥ | समाति सूचित करनेके व्यि है| १६॥ 


इति श्रीमद्वोषिन्दभगवःपूज्यपादरिष्यपरमहंसपलिनाजकाचार्यश्रीमच्छङ्कर- 
भगवल्रणीते श्ेताश्चतरोपनिषद्वप्ेप्रथमोऽष्यायः ॥ १ ॥ 


ता स्री 


द्वितीये अध्याय 


ध्यानकी रिफ लवि सवितासे अदना-प्राथना 


ध्यानपुक्तं ध्याननिेथनाम्या- [प्रम अध्याये ] श््यान- 
= ~~. । निर्मयनाम्यासादिवं पथ्येत्निमूढवत्‌ः 
. सहव परयान्‌गूढ- । ५ 
१ ५ इत्यादि मन्त्रसे परमामाके साक्षात्कार 
वदिति परमात्म- | के उपायरूपसे ध्यान ताया गया । 
दशेनोपायत्वेन । इदानीं तद पेश्षि- | अव उसके लिये अपेक्षित साधना 
५ र्‌ तीयं विधान करनेके द्यि द्वितीय अध 
तसाधनविधानार्थं द्ितीयोऽ्याय | विधान कनेक दिये द्वितीय अध्याय 


व आरम्भ किया जाता है। उसमे 
आरभ्यते । तत्र प्रथमं तत्सिद्धवयथं | पहठे उसकी सिद्धिये ल्य सविता 


सवितारमाक्षास्ते- देवतासे श्रार्थना करते है-- 
युज्ञानः प्रथमं मनस्ततत्वाय सविता धियः । 
अयेभ्योतिनिचास्य परथिव्या अध्यामरत ॥ १॥ 


सविता देवता हमारे मन ओर अन्य प्रा्णोको परमात्मा लगाते हए 
अग्नि आदि [ इन्दियाभिमानी देवतां ] की ज्योति ( बाह्यपरिपयप्रकाद्िन- 
सामथ्यं) का अवखकन कर तचज्ञानके घ्यि उसे प्रथिवी ( पार्थिव पदार्थो 
से ऊपर [ शारीरस्य इन्द्रियों ] स्थापित करे ॥ १॥ 


युञ्ञान इति । युञ्जानः प्रथमं | धुल्ञानः! इत्यादि । प्रथम मनको 


मनः प्रथमं ध्यानारम्मे मन; | निषुक्त ष हए अयाीत्‌ पहले-- 

नि संयोजनीयं ? ध्यानके आरम्भमे परमात्मामे ठ्गये 
परमात्मनि संयोजनीयं धिय | जाने योग्य मन ओर धियो--अन्य 
इतरानपि प्राणान्‌ । “श्राणा वै । प्राणोको भी [ प्रदत्त करते इए 1 


“ अध्यायं २] ` ऋाङ्करमाष्या्थ १२५ । 
व ~ "र - ~ क र क ~ वक 


धियः” इति श्रुतेः । अथवा धियो | सविता देवता अग्नि आदि इन्दिया- 
। सिम्‌ । मिमानी देवताओके विधयप्रकारान- 
बाद्यविधयज्ञानानि । किमथम्‌ ९ | सामर्थ्यका अवलोकन कर उसे 


! पृथिवीसे उपर इस रारीर { सरीर- 
तत्त्वाय तच्वज्ञानाय सविता ` रूप इन्द्रियों 1 मे यापित करे । 


= > ~>. किंस स्यि ततत्र अथात्‌ तत्व- 

धियो बाद्यविषयज्ञानादमेज्योतिः ' 9 

प्रकाल निचाय्य दष्टा पृथिव्या धी दै" इस अन्य श्रुतिके अनुसार 

, भ्धियः' का अथं प्राण किया गया 

| अथत्रा धियः का अर्थं बाह्य- 
परयप्रकाशन भी हो सकता है | 


अध्यस्मिञ्वारीर आमरदादरत्‌ । 


` क 


। एतदुक्तं भवति- ज्ञाने प्र | यह यह कहा गया है कि 
वृत्तय मम॒ भनो | जिसकी कृपासे योगकी प्राप्ति होती 
वाहमयिपयज्ञानादुष- | & 1 सतिता देवता ज्ञाने भृत 


संयोजरि । इए मेरे मनको बाह्य विषयोके प्रका- 
संहत्य परमात्मन्येव संयोजयितु- | शानसे रोककर परमासि ह 


मनुग्राहकदेवतात्पनामग्न्यादीनां | क्गनेके च्वि इन्दियानुप्राहक अग्नि 
यत्सचवस्तुप्रकाशनसासथ्यं तत्‌ आदि देवताओंकी जो समस्त वस्तुओ- 
सर्वमस्पद्दामादिष संपादयेत्‌ क्तो प्रकारित करनेकी शक्तिहै उस 

„ ` | सवको हमारी वागादि इन्द्ियोमे 
सविता यत्परसादादवाप्यते योग 


प | स्थापित करे 1 यहो अशनिः शब्द 
इत्यथः। अक्नशब्द्‌ इतरासामप्य- , अन्य इन्दरियानुग्राहक देवताओको 


सुग्राहकदेचतानापुषटक्षणारथः।\ १।¦ सी उपलक्षित करानेके ल्ि है ।१॥ 


मन््रनिष्कषे" 


नि धिक 


युक्तेन मनसा वेयं देवस्य सवितुः सवे । स॒वर्गे- 
याय राक्त्या ॥२॥ 


१२६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
छा - ~ वा: „व ~ 


सतिता देवताकी अनुमति होनेपर उन्दीकी प्रेरणासे परमात्मामे रगे 
हए मनके द्वारा हम यथागक्ति परमातग्राप्तिके हिवुभूत ध्यानकरमके चि 
प्रयत करेगे ॥२॥ 


युक्तनेति । यदा त्वाय मनो | चयुक्तेन' इत्यादि ! जिसं समय 


च ० क) करते 
योजयनननुग्राहकदेवताशव्त्याधा- तत्क्ञानके स्थि मनोनिग्रह कए 
् र इए असुग्राहक देवताअकि शक्ति- 
नेन देदन्दरियदादथं करोति तदा | सन्नारके दारा [ सविता ] देह ओर 


युक्तेन सयित्रा परमात्मनि संयो- इन्दि्योकी द्ठता कर देगा उस 
जितेन ट समय युक्त-- सविता देवताद्राय 
जितेन मनसा वयं तस्य देवस्य | प्रमाता रगाये इए भनके द्वारा 
सवितुः घमेऽनुक्ञायां सत्यां सुब- | हम उस देवका सव प्राप्त होनेपर 
याय सर्म्ािदेु | अथात्‌ उनकी अनुक्चा॒मिरनेपर 
४ ने धयान्‌- | न वे 
करमणे यथासामथ्यं प्रयतामहे । | कर्मके स्यि यथाराक्ति प्रयत क्रेगे। 
परमात्मवचनोऽतर स्र्मशब्दः । | यां "सगे" शब्द परमात्मनाची है, 
क्योज्गि प्ररमात्भाका ही यदो प्रकरण 
है, वही सुखस्वस्म है तथा अन्य 
दृशव्वाशेतरस्य सुखस्य । तथा | सव उख भी उसीके अश है । एेसी 
च श्ुतिः--एतस्यैवानन्दखा- ही यह श्रुति मी है--“&सी 

„ ,, | आनन्दकी सूक््मतर मान्रके आश्रय- 
स्यानि भूतानि मात्रापुपजीयन्ति” | से अन्य सब जीव जीचित रहते 
(वक ०उ० ७।२।२२)इति॥२॥ | है" ॥ २॥ 


तत्प्रकरणात्तस्थेव सुखरूपत्वात्त 


युक्त्वायेति पुनरपि सोऽप्येवं | शुक्लाय" इत्यादि मन्त्रते, फिर 
करोत्विति प्रार्धना- भी वह रेसा करे--रेसी प्राथना 
करते है 


अध्याय २ | खशाङ्रभाष्यार्थं १२७ 
0 32 4. 


युक्त्वाय मनसा देवास्सुबयंतो धिया इदविम्‌ । 
चहञ्ञ्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ ३ ॥ 


पू्णीनन्दखरूप परमात्मक ओर जाते इए तथा सम्यग्दर्शनके ढारा 
ञ्योतिःखरूप ब्रह्मका प्रकाशन करते इए मनक सहित इन्दियोको परमातमा- 
से संयुक्त कर बह सपितृदेव उन्हे अनुज्ञा ( साप्यं ) म्रदान करे ।॥३॥ 


युक्त्वाय योजयित्वा देवान्‌ | देवताओं, मन आदि इन्दियोको 

[ परमात्मामे ] युक्त-सयोजित 

मनआदीनि करणानि तेषां | कर-उन इच्छियोका विशेषण 
| है व्यत सुव.-अर्थात्‌ खर्ग 

विदोषणं उवः खमं सुखं पूर्णा- ¦ -एुख यानी पूर्णानन्दखरूप त्रहम- 
| के प्रति यतः--जाती हुई [इन्दियो- 

नन्दन्रह्म; यत इति द्वितीयावहु- | को]। यहयो यतः” यह जब्द्‌द्वितीया- 
| ॥ बड़वचन है । "94 यह है 

¡ पूर्णानन्दन्च गच्छतो पणनन्द ब्रह्मी ओर जाती 
++ + इदं इन्दियोको { परमात्मामे संयोजित 


1 ० 
र्दद क्र ], जब्दादि विपथकी ओर जाने- 
॥ विषयान्‌ । वाटी इन्द्रियोको नहीं । 


पुनरपि विशेषणान्तरं धिया {च्यक व्यि] पुन एक दृक्ष 
९ र विरोपण भी दिया जत है-जनो 
सम्यण्दशनेन दिवं योतन- भ्यिया यानी त 
खभावं चेतन्यैकरसं बृहन्मद- दिवम्‌--योननखमाव चैनन्यैकरसं 
बहत्‌-महत्‌ अर्धात्‌ रहको अयोनि 

दरद व्योतिः प्रकाशं करि _ प्रकाणित करेगी, अर्थात्‌ पृ्णा- 
ष्यः पूर्णानन्दबदयाचिष्करिष्य- नन्द वर्का प्रादूभाव--जनुमव 
कमी {उन च्यक |-- यदो 

त । अनर द्ितीयाबहूुवचनम्‌ | “करियते द्वितीया वटूमचनदै-- 


१२८ भ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
न्य्व > क ¢, ५, तु, र व ~ | ० 2 
सुचिता प्रसुवाति तान्करणानि । | उन इन्दियोको सवितृढेव अलुज्ञा देता 
( है । तात्पर्यं यह है किं इन्धियो 

यथा करणानि पिपयेभ्यो निवृत्ता- | वयसि निषत्त हो आमामिुखी 
होकर जिस प्रकार आत्माको दी 
प्रकारित करे वैसी भन॒ज्ञा (सामथ्यं) 
उन्हे सवितादेवता प्रदान करे ॥२॥ 


स्यात्माभिद्खान्यात्मप्रफाशमेव 


कुयखथालजानातु सवितेत्यथः।३। 


तस्येवमनुजानतो महती परि 
एति; कतेच्येत्याद-- 


इस प्रकारं अनुज्ञा देनेवाठे उस 
देवकी महती स्तुति करनी उचित है 
-इस अमिप्रायसे श्रुति कहती है-- 
युजते मन उत युञ्जते धियो 
विप्रा विप्रस्य ब्रहती विपश्ितः 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक 
इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टतिः ॥ ४॥ 
जो विप्रगण मन ओर इन्दियोको परमातमामे ख्गाते है उनको चाहिये 
कि जिस एक ग्र्ञात्रितने होतृसाष्य [ यज्ञादि ] क्रियाओंका विधान किया 
है उस महान्‌, स्न ओर विप्र ८ विशेषरूपसे व्यापक ) सवितृदेवकी 
महती स्तुति करं ॥ 9 ॥ 
युद्धत इति । युञ्जते सोज- | शुज्ञते' इत्यादि ! जो विप्र 
यन्ति ये विप्रा मत उत युञ्खते | ब्राहमण, मन एवं अन्य इन्दियोको 
धिय इतराण्यमि करणानि । धी- | रमाम छगते है । इनो 


ग ~  , | जनित है इसल्ि उनके स्यि "धीः 
हेतत्वात्करणेषु धीब्दभ्रयोगः । | इन्दवा प्रयोग किया गया हे । देता 
तथा च भरुत्यन्तरम्रू-- यदा | दी एक दूसरी श्रुति भौ कती है 


पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा । --"'जव मनके सहित पोच ज्ञान 


[~ 
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सह” (०३०२।२३।१०) इति। 
विभ्रखय विषेेण व्याप्य चृहतो 
महतो विपथितः सवेज्ञस्य 
देवस्य सवितुमेदी महती परिषटतिः 
|च भ, क 
कृतव्या । कवम्रः | 
पुनरपि तमेव विशिनशि- 


विदोत्रादधे दोत्राः क्रियायी 


विदये वयुनावित्म्ञाचिस्सवेज्ञाना- 


त्साक्षिमूत एकोऽद्वितीयः । ये 

चिग्रा मनआदिकरणानि विषयेभ्य 
उपसंहत्यात्मन्येव योजयन्ति तै- 
विप्रस्य बहतो पिपथितो महसी 
परिषटतिः कर्तव्या । होत्रा विदधे 


( ज्ञनेन्दर्यो ) स्क जाती हैः 
इत्यादि । विप्र--विशेपरूपसे 
ग्यापक, च्ृहत्‌-- महान्‌. एवं 
विपधित्‌--सर्वज्ञ सपितृदेवकी महती 
स्तुति करनी चाहिये । कन्हे 
करनी चाहिये --्राह्मणोको । 
फ्रि मी उस सवितृदेवके दही 
विरोपण दिये जते है-- चि दहोत्रा 


, दधे" जिसने होत्रा यानी यज्ञक्रियाओं- 
। का विधान किया है ओर जो व्युना- 


वित्‌ प्रज्ञावित्‌ अथात्‌ सव कुछ 
जाननेके कारण साक्षिस्वखूप है, बह 
[सविता देवता] एक--अद्वितीय है | 
अथात्‌ जिसने यजञक्रियाओका विधान 
किया वह म्रज्ञानवान्‌ सविता एक ही 
है ¡ अत. जो त्राहमण मन आदि 
इन्द्रियोको विपयोसे हटाकर आत्मामें 
ही लगाते है उन्हे इस महान्‌ णवं 
सर्वज्ञ विप्र ( विरोषरूपसे व्यापक ) 
सव्रिताकौ महनी स्तुति करनी 


वयुनाविदेकः सविता ॥ ४॥।_ ( चाये चाषिये ॥४॥ 
करश्च-- [तथा- 
य॒जे वां ब्रह्म पूर्व्य नमोभि- 
विशखोक एतु पथ्येव सूरेः 
श्यण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा 
आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ ५॥ 


च्वे° उ ° १७--१८- 


गक्ष 
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[ हे इन्दियवर्म ओर उन्दियाधिष्ठात देवगण ! ] म तुमसे संम्वन्य 
रखनेवाङ़े पुरातन ब्रह्मम नमस्कार ८ चित्त-प्रणिधान आदि ) हारा मन 
ख्गाता हँ । सन्मार्ममे विमान विद्रानकी भोति मेरा यह कीर्तनीय रोक 
( स्तुतिपाठ ) ठोकमे विस्तारको प्राप्त हो । जिन्होने सव ओरसे दिव्य 
धामोपर अधिकार कर रखा है वे अमृत ( दिरण्यगभ ) के पुत्र विच््रेदेवगण 
श्रवण करं ॥ न] 

युजे वामिति । युजे घां समा- | शुजे वाम्‌ः इत्यादि ] इन्दिय भीर 
उनके अनुग्राहक देवगण ! तुम 

दधे वाँ युवयोः करणातुग्राहकयोः | दोनोके द्वारा प्रकागनीय होनेके 
कारण तुमसे सम्बन्ध रखनेवाछे ब्रह्मम 
मे मनको नियुक्त- समाहित करता 
ह; तात्पयं यह है कि ब्रह्म इनके 
दारा प्रकारित है } अथवा "वाम्‌" 
बचना युष्माकं करणभूतं जहम | इस शब्दका यदि वहुवचनर्मे अर्थ 
किया जाय तो शुम्हारे करणभूत 

पूव्यं पूवे चिरन्तनं समादघे ¦ पूवेतन--चिरकाटीन ब्रह्मे मेँ चित्त 
समाहित करता ह ेसा अर्थ होगा । 

नमोभिनेमस्करिथित्तप्रणिधाना- | [ किंस प्रकार चित्त समाहित करता 
ह £ ] नमस्कारोह्यरा अथीत्‌ चित्त- 

दिभिः प्रणिधान (मनोनियोग) आदिके द्रारा। 
एषं एवं समादधानस्य मम | इस प्रकार चित्तसमाधान करे- 
वाठे मेरा कीर्तितम्य शेक ८ स्तोत्र- 

शोकः कीतितव्य एतु विविधमेत्‌ | पाठ ) सन्मार्गमे वर्तमान ॒विदानूके 
(. समान वि्रिधरूप (विस्तारको प्राप्त) 

पथ्येव रेः पथि सन्मां । | हो जाय । अथत्रा [ थ्या इवः 
~ | रसा पदच्छेद करके } पथ्याकराःअर्थ 
अश्वा पथ्या कीतिंरित्येतदाक्यं | कीतिं करना' चाहिये । अथात्‌ 


क (न 


संबन्धि भरकारयत्वेन तत्प्रकाशितं 


्रह्तयर्थः । अथना वामिति बहु- 


अध्याय २ दाडस्भाष्या्थ १३१ 
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प्राथेनारपं शृण्वन्तु विश्वेऽम्रुतख | [ विदवानकी कीर्तिकी मों त मेरा शेक 


- हि विस्तारको प्राप्त हो-] इस प्रार्थनाख्प 
्रहणः पुत्राः षरात्मनो हिरण्य 7 


गर्भस्य } के ते ? ये धामानि | हिरण्यगर्भे सूर्यरूप समस्त पुत्र 
दिव्यानि दिठि  । छनं । वे कौन दै ८--जिन्होने 
ज्यान (वत भवत्वस्य | सम्पूर्ण दिन्य--युखोका्तर्त घाम 


रधितिषएन्ति ॥ ५॥ प्र अधिकार कर रखा दै ॥ ५॥ ` 
~~" 
सिताकी अरन्नक्रि विना हानि 
युञ्नानः प्रथमं मन इत्यादिना | शुज्ञानः प्रथमं मन ' इत्यादि 


कत्ारिग्ना प्रिपादिवा । मन्त्रसे सविता आदिकी प्रार्थना कही 
सवित्रादिप्राथना प्रतिपादिता । | गयौ । विन्त जो पर्प उनकी 


यस्तु पुनः प्रा्थनाम्र्वा तेर | प्रार्थना न करके उनकी अनुज्ञके 


; सन्ये प्रवर्वते स॒ | विनाद्ी योगम प्रत्त होता है 
र ‹ उसकी मोगके हेतुभूतं करमोमि ही 


¢ 
भोगदेतौ कर्मण्येव प्रवतत | प्रृतति हो जाती है--यह्‌ बात व 
इत्याह- श्रुति बत्ती है-- . 


अचिर्थत्ाभिमथ्यते वायुर्यत्राधिरष्यते । 


सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः ॥ ६ ॥ 
जहो ( अग्न्याधानादि ' कर्मे ) अग्निका मन्थन क्रिया जातादहै, 
जहां वायुका अधिरोध होता है ओर जहो सोमरसकी अधिकता होती है 
उन करमोभिं ही [ उसके 1 मनकी प्रवृत्ति होती है ॥ ६ ॥ | 
अभिर्यत्रेति । अभिरयतराभिम- | "अर्रयत्र इत्यादि | जहाअन्न्वा- 
५ धानादिमे अग्रिका मन्थन क्रिया जाता 
ध्यत आधानादौ । वायुर्यत्राधि- । दै, जरां प्रवग्यीदि ८ वायुकी स्तुति 
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भ्येताश्वतसेप्तिपद्‌ 
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सुष्यते प्रवरग्यादो । सविता प्रसि 
शब्दमभिव्यक्तं रोति । सोमो 
यत्र॒ दज्ञापवित्रात्पूयमानोऽति- 


रिष्यते तत्र क्रतो संजायते मनः । 

अभियेत्राभिमथ्यत | 
व्याख्या-अग्निः परमात्मा; 
अपिदयातत्कायेख दाहकत्वात्‌ | 
उक्तं च ^"-~.- 
तमः । नाशयाम्यात्मभाचो 
ज्ञानदीपेन माखता” ( गीता 
१०। ११) इति । यत्र 
यस्मिन्पुरुपे मथ्यते खदेह- 
मरणिं इत्वेत्यादिना पूर्वा 
्तथ्याननिमेथनेन वायुयंत्राधि- 
रुध्यते श्रब्दमव्यक्तं करोति 
रेचकादिकरणात्‌ । सोमो यत्रा- 
तिरिच्यतेऽनेकजन्मसेवेया तत्र 
तस्मिन्यज्ञदानतपःश्रणायामसमा- 
धिविद्युद्धान्तःकरणे संजायते 


अहमज्ञानजं 


आदि ) म वायुका अधिरोध होता दै 
अर्थात्‌ जहां सप्रितासे प्रसिति होकर 


वायु राव्दको अभिव्यक्त करता है 
ओर ज्य दश्चापधित्र ( कछननेके 
चख ) से पवित्र किये ( छने हरं ) 
सोमरसकी अधिकता होती ह उस 
यज्ञकार्यमे उसका मन ल्ग जाता है । 


"अध्ि्न्रामिमध्यतेः इस मन्त्रकी 
यह दूसरी व्याख्या की जाती है-- 
अग्नि परमात्माको कहते है, क्योकि 
वह्‌ अविद्या ओर उसके कार्यको 
दगध करनेवाला हे । [ श्रीमद्भगवद्रीता- 
म ] कहा भी है “न्नै अपने भक्तिं 
अन्तःकरणे धित होकर्‌ प्रकागमय 
ज्ञानदीपकसे उनके अज्ञानजनित 
अन्धकारको नष्ट कर देता ह| 
उस परमात्मिका खदेहमरणि 
कृत्याः इत्यादि पूरवमन्त्रसे कहे इए 
ध्यानरूप निर्मन्थनके द्वारा जिस 
पुरूपमे मन्थन होता है, तथा जहां 
वायुका अधिरोध होता है अर्थात्‌ 
रेचकादि क्रियाओके कारण जौँ 
वायु अव्यक्त शाब्द करता है ओर 
जहो अनेक जन्मोतक [ अकी ] 
सेवा करनेसे सोमकी बहुता होती 
है, उस यज्ञ, दान, तप, प्राणायाम 
एव॒ समाधि आदिसे विद्ध इए 
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परिपूणानन्दाद्वितीयनब्रह्मक्रारं 
मनः सथत्पद्यते, नान्यत्रा- 
शद्धान्तःकरणे । उक्तं च- 


^प्राणायामविश्चद्धात्मा 
यस्मात्पर्यति तत्परम्‌ । 
तस्मानातः परं फिञचि- 
त्माणायामादिति श्रुतिः ॥ 
अनेकजन्मसंसारः- 
चिते पापसयुच्ये । 
तर्क्षीणे जायते पुंसां 
गोविन्दामिशुखी सतिः।। 
जन्मान्तरसहसरेषु 
तपोज्ञानसमाधिभिः । 
नराणां क्षीणपापानां 
कृषो भक्तः प्रजायते 
तस्मास्रथर यज्ञानुष्ठानं वतः 


प्राणायामादि ततः समाधिस्ततो 
वा्यार्थज्ञाननिष्पत्तिस्ततः कृत- 


अन्तःकरणे हौ पृणानन्दाद्वितीय 
ब्रह्माकार मन ( मनोवृत्ति) का उदय 
होता है, अन्यत्र अशुद्ध अन्तः- 
करणमे नही । कहा भी है-- 
("क्योकि जिसका चित्त 
प्राणायामके अभ्याससे शुद्ध हो 
गया है व्ही उस परमातमाका 
साक्षात्कार करता है, इसल्यि इस 
प्राणायामसे बढकर कुछ भी नहीं 
है-रेसी श्रुति है । अनेक जन्मोके 
ससारसे जो पापरारि सश्ित हो 
गयी दहै उसके क्षीण हो जनेपर 
पुरुयोकी बुद्धि श्रीगोविन्दकी ओर 
होती है । सहसरं जन्मौके अनन्तर 
तप, ज्ञान ओर्‌ समाधिके दारा जिनके 
पापक्षीणदहो गये उन पुरुपकी 
श्रीकृप्णचन्द्रमे भक्ति होती है | 
अतः सबसे पठे यज्ञादिका 
अनुष्ठान किया जाता है, फिर 
प्राणायामादिका, फिर समाधिका ओर 
उसके पश्चात्‌ महावाक्यके अका 
ज्ञान ष्ोता है, तथा उससे कत- 


कुत्यतेति ।॥ ६ ॥ __ | कृत्यता होती है ॥ ६ ॥ 
सकिताक्ी अलज्ञासे ठम 
थस्मादनलुज्ञावख तख भोग- | योक [सविता देवताकीं ] अनुजा 


हेतो कर्मण्येव प्रदृत्तिसतस्मात्‌- 


न होनेपर उसकी भोगके हेतुभूत 
कर्मे ही प्रवृत्ति होती है, इसव्यि-- 


९३४ 
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सवित्रा प्रसवेन जुषेत बह्म पूयम्‌ । 


तत्र योनिं छृणबसे न हि ते पूतमक्षिपत्‌ ॥ ७ ॥ 


सविता देवतके दारा अनुज्ञात होकर उस चिरन्तन व्रह्मका सेवन 
करना चाहिये ! तुम उस रहम निष्ठा ( समाधि ) करो । इससे पूत करम 


तुम्हारा जन्धन करनेवाख नहीं होगा ॥५७॥ 


सवित्रा प्रसवेन सखप्रसवेनेति 
यायत्‌ । जुपेत सेवेत बह्म पूच्यं 
चिरन्तनम्‌ । तस्मिन्ब्रह्मणि योनिं 
मिष्टं समाधिलक्षणां ङणवसे 
कुरुष्व । एवं छवेतो मम किं 
ततो भवति १ इत्यत आह-न हि 
त इति। न हि ते पूतं स्मातं कर्मं 
श्रौतं च फमोिपन्न पुनर्मोग- 
हेतोर्बध्नाति, ज्ञानाधिना सवीजख 
दग्धत्वात्‌ । उक्तं च--““यथेषी- 
कानूरुमयो प्रोतं प्रदूयत्त एवं हाय 
सुवे पाप्मानः अरदृयन्ते (छ° 
उ०५। २४।३) इति । "क्ञानभ्रिः 
सवेकर्मणि भस्मसा्छुरते तथा" 


सविताद्रारा प्रसूत यानी जो अन्न 
प्रसव करनेवाख है उस सव्ित्ता- 
द्मरा अनुक्चात होकर चिरन्तन ब्रह्मका 
सेवन करना चाहिये । उ ब्रह्मे तुम 
योनि--समाधिरूप निष्टा करो । 
पेसा कस्नेपर सुद्चे उससे क्या 
होगा ? सो श्रुति वतखती है-- 
न हि ते इत्यादि । इससे तुम्हारा 
पत्ते-स्मात्तं इषटकर्म ओर श्रौत 
कमे भी पुनः भोगक्रे हेतुसे 
वन्धन नहीं करेगा, क्योकि ज्ञानाध्िकेः 
द्वारा चह बीज्हित मस्य ह्ये जायमा | 
कहा भी है--““जिस प्रकार अभ्चिमे 
डाखा इं सीक्का रूम भस्म 
हो जताहै उसी प्रकार इस (कानी) 


केः समस्त पाप भस हो जति है", 


“इसी प्रकार ज्ञानाभ्नि समस्त कर्मो- 


( गीता ४।२७) इति च ॥ ७1 | को मख कर डाख्ताहै'! इत्यादि ।७॥ 


[भ 
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ध्यानयोगक्री बिधि ओर उसका महत्व 


तत्र योनिं कृणवस इत्युक्तं | उपर यह कहा गया कि उसमे 
गा समाधि करो, सो वह समाधि किस 
कथं योनिकरणम्‌ ‹ इत्याशङ्य | प्रकार कौ जाय; सी आशङ्का 
तत्प्रकारं दशेयति- करके उसका प्रकार दिखते है- 
` त्रिरुन्नतं साप्य समं इारीर 
ददीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 
बरह्मोडपेन प्रतरेत विद्वान्‌ 
सोतांसि सवाणि भयावहानि ॥ < ॥ 
[ शिर, म्रीवा ओर्‌ वक्षःस्थल इन ] तीनोको ऊंचे रखते इए शरीरको 
सीधा रख मनक द्वारा इन्दियोको हृदयमे सनिविष्ट कर विद्यन्‌ ओकारखूप 
"नौके द्वारा सम्पूर्णं मयानकं जल्प्रवाहोको पार कर जाता है ॥<। 
तरिरु्रतमिति । वीण्युरो्रीवा- | निरुनतम्‌' इत्यादि । वक्षःखठ; 
क $ [> ® ग्रीवं शि ये नि म 
शिरांस्यु्तानि यस्मन्शरीरे | ' भौर शिर चे तीन जिसमे उजत 
दलित संखाच्वते श (उठे इए ) रखे जाते हैँ उस त्रिरुनत 
,वत्नक्चः निवि दारीरको समानमावसे सित किया जाता 
शरीरम्‌ । हृदानि भन- | है | तथा मनके दारा मन एवं चक्षु आदि 
शरश्चरादीनि मनसा संनिवेश्य | इन्दियोको दयम नियन्तित कर ब्रह 
संनियम्य जहमेबोडुपस्तरणसाधनं | ही उडुप--तरणका साधन है, उस 


, _ , | ब्रह्मरूप उडपके दारा- यहो आचा्य- 

4 नरह्यशन्द्‌ छ भ्रणुच न (५ भ 

न जह्येन । न + खोग श्रह्य" शच्का अथं प्रणव वतरते 

णयन्ति । तेनोडुपखानीयेन । है, उस उडुप ८ नौका ) स्थानीय 

प्रणवेन, काकाक्िवदुभयत्र संब- | प्रणवके दवारा । बौकाकषिन्यायसे 

१. कौएके दोर्नो नेनगोखकोमे एक दी ओख होती है, उसीसे बह दोनों ओर 

देख टता है । इसी प्रकार जहो एक वस्वुकरा दो वस्तुओंके साय सम्बन्ध होता है 
वहो काङ्गक्षिन्याय कदा जाता है । 
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ध्यते । तेनोपसंहूत्य तेन प्रत- | इसका [ सनिवेम ओर तरण ] 

वापिकरमिद्िन्तोवासि संर दोनोके साथ सम्बन्ध है । अथात्‌ 
रेतातिक्रामेदिदान्स्ोतांसि संसारः | प्रणव द्वारा मन॒ ओर इन्ियोको 


सस्विः खामाविकाविचयाकाम- | नियमित कर प्रणवहीसे विदान्‌ सतार- 
व _ „ | सरिताके सखाभाविक अविद्या, कामना 
कृमेम्वतितानि भयावहानि प्रेत-'| ओर करमोहारा प्रवर्तित भयावह-- 


तियेगृष्येप्रा्चिकराणि पुनरटतति- 
मद्धि ॥ ८ ॥ 


रतः तिर्यक्‌ ए ऊर्वं योनियोको प्राप्त 
करानेवाठे पुनरादृत्तिके देतुभूत 


| ्ोतोको पार कर ठेता है ॥ ८॥ 


1 षर + नम 


ग्राणायामक्ा क्रम ॐर्‌ उत्तकी सहता 


प्राणायापक्षपितमनोमलस्य चित्त 
प्राणायाम त्रह्णि खितं भव- 
निभ तीति प्राणायामो 
निदिश्यते । परथमं नादीश्ोधनं 
कतेव्यमर्‌ । ततः प्राणायामेऽधि- 
फारः । दक्षिणनासिक्ापुटमदगु- 
ल्याचष्टभ्य वामेन वायु पूरये- 
यथाशक्ति  ततोऽनन्तरयत्सुज्यैवं 
दक्षिणेन पटेन सखत्स॒जेत्‌ । 
सव्यमपि धारयेत्‌ । पुनदेकषिणेन 
पूरयित्वा सन्येन सदुत्सृजेयथा- 
शक्ति । तरि; पञ्चकृत्वो चा एवम्‌ 
अस्यस्यतः सवनचतुषएटयमपररात्र 


प्राणायामके द्वारा जिसके पप 
क्षीण हयो गये हैँ उसका चित्त बरह्ममे 
स्थिर हो जाता हे, इसट्िये प्राणायाम- 
का वर्णन किया जाता है | पटे 
नाडीरोधन करना चाद्ये । उसके 
पीछे प्राणायामर्मे अधिकार होता है । 
दायं नासारन्ध्रको ओभरठेसे दवाकर 
नायेसे यथारक्ति वायु खींचे। 
तत्पश्चात्‌ दायीं नासिकाको छोडकर 
इसी प्रकार [वाम नासारन्ध्रको 
अगुल्ियासे दवावे ओर्‌] दयिसे वायुको 
ाहर निकाटे। फिर दाये से पूरक करके 
यथाशक्ति वायं नासिकारनश्रसे रेचक 
करे । इस प्रकार शेपरात्नि, मध्या 
पू्वरात्रि ओर अर्धरात्रि इन चार 
समय तीन-तीन या पचपच बार 


0 © 
मध्याहे पूवरात्रेऽर्धरात्रे च पृक्षा- | अभ्यास करनेवाञ्की एक प्च या एक 
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न्मासाद्िशुद्धिभवति । श्रिपिधः | मासमे नाडीडुद्धि हो जाती है । 


के यह्‌ चप । मर 
प्राणायामो रेचकः पूरकः दम्भक | य रेचक, इुम्भक ओर पूरकभेदसे 


इति । तदेवाह-- 


(आसनानि समस्यस 
चाज्छितानि यथाविधि । 
प्राणायामं ततो गर्भ 
जितासनगतोऽस्यसेत्‌ ॥ 
मृद्टासने कुगान्सम्य- 
गाक्तीयाजिनमेव च । 
छम्बीदरं च संपूज्य 
फरुमादकमक्षणेः ॥ 
तदासने सुखासीनः 
स्ये न्यस्येतरं करम्‌ । 
खमग्रीवशिराः सम्य- 
कसंवतासयः सुनिथरः ॥ 
पराञ्जखोदद्यखो वापि 
नासाग्रन्यस्तरोचनः । 
अतिथक्तमथ्क्तं च 
वमेयित्वा प्रयततः ॥ 
नादीसंशोधनं ङुर्या- 
दुक्तसार्गेण यतः । 
बथा ्धेखो मवेत्तख 
तच्छोधनसवंतः ॥ 
नासाग्रे शशमृद्रीलं 
चन्द्रातपवितानितम्‌ । 


तीन प्रकारका प्राणायाम है! रेसा 
ही कहा भी है-- 


"हे गागिं | अपने अभीष्ट 
आसनोका यथाविधि अभ्यास कर 
भिर जिस आसनका अभ्यास हो 
उससे वैठकर प्राणायामका अभ्यास 
करे | कोमर आसनपर सम्थद्‌प्रकार्‌- 
से कुरा ओर भृगचम विद्ाकर फर 
तथा मोदक आदि नैवेयके द्याया 
गणेरजीका पूजन कर उस आसनपर 
वाये हयाथपर दायो हाथ रखे इए 
सुखपूचैक वैठे । जिर ओर ग्रीवाको 
सीघे रखे, मुखको [ किसी चखरसे ] 
अच्छी तरह ठक ठे तथा शरीरको 
निश्च रखे ! इस प्रकार नात्िकम्र- 
पर दृष्टि ख्गाकर पूर्वं या उत्तरकी 
ओर सुख करके वैठ जाय } तथा 
अतिभोजन ओर अभोजनको प्रयत- 
पूरवैक त्यागकर शाख्रोक्त पद्धतिसे 
नाडीशोधन करे । जो योगी नाडी- 
सोधन किये विना अभ्यास करता 
है उसकां श्रम व्यर्थं होतादहै। 
नातिकापग्रपर चन्दिकायुक्त विश्वन्यप्पी 
चन्द्रवीज (ठेयार्मे) को तथा 


छ <. र 
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स्तम त॒॒वगंख 
चतुथं चिन्दुसंयुतम्‌ ।। 
विश्मष्यखमालोक्य 
नासाग्रे चश्ुषी उमे। 
इडया पूरयेद्वायुं 
वाद्यं दादशमात्रकेः ॥ 
ततोऽग्निं पूयेदद्धयाये 
सस्फुरज्यवारावलीयुतम्‌। 
रेफं च चिन्दुसंयुक्त 
क्िखिमण्डलसंख्ितम्‌ ॥ 
ध्यायेदिरेचयेद्रायु 
यन्द पिद्वख्या पुनः । 
पुनः पिद्धलयापूये 
घ्राणं दक्षिणतः सुधीः 1। 
तददहिरेचयेदमायु- 
मिदया तु शनैः शनैः । 
त्रिचतुवेत्सरं चापि 
त्रिचतुमासमेव वा ॥ 
गुर्णोक्तम्रकारेण 
रहस्येवं समभ्यसेत्‌ । 
प्रातमध्यंदिने सायं 
खात्वा पट्‌ङृत्व आचरेत्‌॥ 
संष्यादिकमं कलेव 
मभ्यरात्रेऽपि नित्यशः । 
नादीशरुद्धिमवाप्रोति 
तचिं च्यते पथकः ॥ 


कते ४। 


भ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
~ > 1 2 3 
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सप्तम वर्मके बिन्दुयुक्त चतुर्थं बण (व) 
को स्थापित कर दोनों नेत्रांको 
नासिकके अग्रमागपर स्थापित 
करे । इडा ८ वापर) नाडीद्रारा 
दादशमात्रा-क्रमसे बाह्यवायुको भीतर 
खीचे । फिर पूर्ववत्‌ देदीप्यमान 
रिखाओंसे युक्तं अधिका ध्यान करे 
ओर उस अश्चिपण्डर्मे स्थित 
बिन्दुयुक्त रेफ (रं) का ध्यान करे। 
तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे पिद्धख ( दायीं ) 
नाडीसे वायुको निकाल दे। फिर 
वह मतिमान्‌ योगी दाये नासारन्ध्रसे 
पिद्धखा नाडीद्यारय प्राण खचकर 
उसे धीरे-धीरे इडा माडीद्रारा बाहर 
मिंकाठे। इस प्रकार गुरुकी बतलयी 
हर विंधिसे एकान्तमे तीन-चार वपं 
या तीन-चार पासतक अभ्या 
करे । प्रातःकाठ, मध्याह तथा 
साय॑कारूमे लान कर सन्ध्यादि कर्मो- 
से निदत्त हयो छः-छः प्राणायाम करे 
तथा नित्यप्रति मध्यरात्रिमे भी 
अभ्यास करे । एेसा करनेसे उक्तकी 
नाडीजुद्धि ह्यो जाती है ओर उसके 
चिद्ध॒ स्पष्ट टदीखने र्गते हैँ | 


?  निततने समयमे दाय जानुमण्डल्के चारो ओर घूम जाय उसे एक माचा 


अध्याय २ | 


द्ाङस्माष्या्थं 


१२९. 
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रि । 


शरीररुघुता दोधि 
जंटराधिविवधनप्र्‌ । 


` नादाभिव्यक्तिसि्यित- 


लिङ्गं तच्छुदधिस्वनप्‌॥। 


श्यन्ति न जयेस्तेन 


स्पशेशुद्धेरहेतबः । 
भ्राणायासं ततः या- 
रेचपूरकङम्भफेः ॥ 
म्राणापानसमायोभः 
प्राणायामः प्रकीपितः । 
णवं च्यात्सकं गाभिं 
रेचपूरकङुम्भकम्‌ ॥ 
तदेतत्प्रणवं विद्धि 
तुर्खसूपं जयवीम्यहम्‌ । 
यो वेदादौ खरः प्रोक्तो 
वेदान्तेषु प्रतिष्ठितः ॥ 
तयोरन्तं त॒ यद्धामिं 
वर्मपश्चकपश्वसम्‌ । 
सेवकः प्रथमं ॑षिदि 
द्वितीयं पूरकं विदुः ॥ 
वतीयं ङम्भक प्रोक्तं 
माणायामश्िररपकः । 


 अयाणां कारणं बह्म 


भारूपं सर्वकारणम्‌ ॥। 
रेचकः कुम्भको गामि ` ` 
सृष्टिथित्यात्सकावबुभौ । 


रारीरका हल्कापन, कान्ति, जल्राग्नि- 
की वृद्धि; नादका सुनायी देने 
छ्गना-ये सब नाडीञ्युद्धिकी 
सुचना देनेवाछे चिह्न है । नाडियो- 
की शुद्धि जप कनेसे नदीं होती, 
अतः वह नाडीड्युद्धिका दहेत नदीं 
है ¦ 

“'हृसवे पश्चात्‌ रेचक पूरक ओर 
कुम्भक क्रमसे प्राणायाम करे । 
प्राण ओर अपानका सयोग होना ही 
प्राणायाम कहलता है । हे गार्मिं | 
प्रणव त्रिरूप दहै । ये जो स्वकः, 
पूरक ओर कुम्भक है इन्हे प्रणव ही 
समञ्च ] मै तुम्हें प्रणवका खरूप 
बतखता ह । वेदवे आदिमे जो खर 
(अ) है ओर जो खर (उ) 
बेदान्तोमे सित है तथा इनके पीछे 
जो पञ्चम वर्म (पवर्ग ) का पञ्चम 
वर्ण (म.) है, इन [ओंकारकी 
तीन मात्रा अ, उ ओर म 1 में प्रथम 
वर्णको सेवक जानो, दितीयको पूरक 
समश्च जातादहै ओर ततौयको 
कुम्भक बतकायां गया है ¡ इस 
प्रकार यह तीन अद्खोवाख प्राणायाम 
है । इन तीनोका कारण सभीका 
कारणदूप प्रकारामय बह्म है | हे 
गार्मिं | रेचक ओर कुम्मक--ये 
दोनों तो क्रमशः सृष्टि ओर सिति- 


न 


१४० 


परस्त्य समः 
करणं ब्रागनामिः | 
पूर्यत्पातोर्मात्र- 


गपादूतटफत समू । 
मात्र दानिक पथा- 
दरेचयेत्मृमपार्रितः ॥ 
रंपृणवृम्मव्ह्राय- 
निवदं मृदात 
कुम्भकं धारणं सासिं 
चतुः्पए्टया तु मात्रया ॥ 
पवयस्तु यदन्त्यन्यं 
प्राणायामपरव्रणाः 1 
पवित्रभृताः पतान्त्राः 
म्रभञ्नजये गताः ॥ 
तत्राद करम्भकरं रत्वा 
चतुःपर्टया तु मात्रया | 
रेचयेत्पोदशाव्ि- 
नासेनेकेन सन्दरि ॥ 
तयो प्रयेदायु 
णनः पोढश्मात्रया | 
प्राणखायमनं त्वेवं 
व्रा ङुयाज्ञयी चरी ॥ 
पञ्च प्राणाः समाख्याता 


वायवः प्राणमाधिताः | 
प्राणो युख्यतमरतेषु 
सवेप्राणभरतां 


दतः । 


सदा ॥ 


ध्यनात्वसरापनिषन्‌ 
9.63. 1 9 49 द 0 9 ०.4 


[ भयाय २ 
+ ८) 43 । 
न्थ तया पूरक गहारस्म ह । 

२ प्रतार ग गषव उस्म. 
17५} £: | (11111619 


=> 
॥ 


{7 


भवन ककि. कनः 


न # ५ 
97 "(र तग ममनषमनन 


४9 ३४ 
(१ 
र्न 
र 


न गि! न एण वदुः मम्रान 
चाद्रमागदमय मृ्िर्म शुगः 
पः सयुः निधत्भातम 
वारण करं | 

भून अर अनक शुद्धि कौ४ 
एम प्रात्यम तकर दुद -न्य 
प्राणाग्रामरपरायण ऋदियाका कएना 
£ परि परण नीमुदमातातरपसे 
युम्भफ क्ग्वेोः एः नात्ारनधमे 
प्रोडगमात्राकरगमे रेचक 
इसके पथात्‌ पोडयमान्नाकरमसे 
दोनो नातारन्ध्रोम वागु पूर्णं करे । 
इस प्रकार प्राणजयी योगीश्राणप्तयमको 
अपने अधीन कर ठे । 

"प्राण पाच कै गये वे 
प्राणके आधित पच दैहिक वायु 
ह । सपमरस्त प्राणियोकि अरीरोके 
अन्तर्गत उन पोच प्राण-वायुओमे 
प्राण सव्रते सख्य है । बह प्राण 


ध्,९६ 
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ओष्ठनासिकयोमेध्ये ओष्ठ॒ ओर नासिकाके मध्यमे, 
हृदये नाभिमण्डले । | हदये, नामिमण्डलमे नथा पैरेके 
पादाङ्षठाभितः प्राणः अगूटोमे भी रहता हआ शरीरके 
साङ्गे च ति्ठत्ि॥ | समौ अद्म निघमान द | नितय्रति 
~ _ + व | सोलह प्राणायामका अम्थास करे, 
नित्यं पोड्संरूयामिः | इससे मनोवाञ्छित पदार्थ प्राप्त होते 


प्राणायामं समभ्यसेत्‌ | है ओर वह योगाभ्यासी समस्त 
मनसा भर्थितं याति  ्राणोपर विजय प्राप्त कर ञेता है । 


सर्वप्राणजथी भवेत्‌ ॥ 
प्राणायसेदहेदोषान्‌ 

धारणाभिश् फिंलिविषान्‌ । 
प्रत्याहार संसर्गाच 


साधकको चा्टिये किं प्राणायामद्रारा 
शारीरिक दोणेको मस्मकरे, धारणा- 
से पापोकां नादा करे, प्रत्याहारसे 
व्रेपयिक ससर्गोका अन्ते करे ओर 
ध्यानसे अनीश्वर गुणोकी निचृत्ति 


ध्यानेनानीश्वरान्युणान्‌।। | करे । जो पुरुप प्रतिदिन खान 
भराणायामशतं सत्वा करके सौ प्राणायाम करता है वह 
यः करोति षिते दिने। | यदि माता, पिता या गुरुकी हत्या 
मातापितृगुरुघोऽपि वरनेवाखा होतो भी तीन वर्षमे 
तरिभिर्वरव्यपोहत्ति ॥" | उस पापस सुक्त हो जाता है ।” 
तदेतदाह श्राणानित्यादिना- यही वात "प्राणान्‌" इत्यादि मन्त्रसे 
नतलायी जाती है-- 
प्राणान्भ्रपीडयेह  संयुक्तचेषटः 
क्षीणे, प्राणे नासिकयोच्छरूसीत । 

दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहुमेनं 

विद्धान्मनो धारयेताप्रमत्तः ॥ & ॥ 


साधक्को चाहिये किं युक्त आहार-विहार करता इआ प्राणोका 
रोध कर जब श्राणराक्ति ( ्रणधारणका सामर््यं ) क्षीण हो जाय तब 


१४२ भ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ { अध्याय ? 
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नापिकारन्धरदयारा उसे बाहर्‌ निकार दे । ओर फिर वह व्रद्ान्‌ पुय दु 
अश्वसे युक्त रथके सारथिके समान सा्रधान ष्ोकर मनका नियन्त्रण 
करे ॥९]] 

म्राणान्प्पीडचेह संयुक्तवे्टः ¦ सिसी चेष्टा ““नावयश्नतस्तु 
भ्तात्यन्नतः'' ( गी० ६ । १६ ) । योगोऽस्ति त्यादि टोकमे बतयये हए 
इति श्छोकोक्तपरकारेण संयुक्ता नियमके अनुसार सयुक्त यानी सयत 


सक्ते दै उसे सचुक्तचे्ट कहते ह । प्राण्के 
चेश यख स संुक्तचेष्टः। णे क्षीण होनेपर अथात्‌ प्राणराक्तिका 


शक्तिहान्या तलुत्वं गते मनसि । हास होनेसे मनके तनु टो जानेपर 
नासिकायाः पुटाम्यां शनेः शनै- | नासिकारन्धरके दारा धीरे-धीरे श्वास 
रत्यृजेन्न खेन यायु प्रतिष्ठाप्य । वार निकार, भुखपे नदीं । तात्पर्य 
शनेनसिकयोत्सुजेदिति । उदा- | यददै कि वायुको रोककर फिर उसे 
साशवयतं स्थनियन्तारमिव मननेन | षीरे-धीरे नातिकासे निकाठे । फिर ` 


„ ,„ , अप्रमत्त-सावधान रहकर उद्धत 


तात्पा।॥ ९॥ मनको मनन करनेसे रेके ॥ ९ ॥ 
स + न 


ध्याने व्यि उपयुक्त स्थानोका निदेश 
समे शुचो शाकंरावहिवाल्का- 
विवजिते शब्दजलाश्रयादिभिः । 
मनोऽ न तु चश्षुपीडने 
गुहानिवाताश्रयणे भरयोजयेद्‌ ॥१०॥ 


जो समत, पवित्र, शर्करा, अप्नि ओर बाते रदित तथा शाब्द, जक 
ओर आशरयदिसे भ रान्य हो, मनक अनुकर हो एवं नेत्नोको पीडा 
देना न हो देसे गुहा आदि वायुदून्य स्थानम मनको थुक्त करे ॥१०॥ 


अध्याय २ | श्याङ्सभाष्याथे १४३ 
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सम इति । समे निश्नोन्नत- | समे शृ्यादि । सम अर्थात्‌ जौ 

| रहि त तरडध। शरदा देश ऊचाई-नीचाईसे रहित हो, तथा 
ते -देशे । चों छ्द्ध। शकरा- | जो दवि~ ्दक्े शकरा बपनिगौर 
वहिधाटकाविवजिते । राकराः चाद्धसे रदित दो--रक॑रा छोटे-छोटे 
९. , | पत्रक टुकडोको ओर बाधं उनके 
छद्रपराः, बाुकारतच्चूणम्‌ । चूरेको कहते है--तथा राब्द; जक 
तथा श्ब्दजलङाश्रथादिभिः । | ओरआश्रयादिसे भी श्युन्य हो, यानी 
शब्द -कर्ह आदिके कोलाहल, 
समस्त प्राणियोके उपयोगमे अनिवाठे 
जठ ८ पनघट ) ओर आश्रय-- 
जनसाधारणके स्हरनेके स्थानसे रहित 


शब्दः करादि निः जरं 

सवेप्रा्युपभोग्यम्‌ । मण्डप आः 

श्रयः । मनोऽुङ्के मनोरमे चश्रु- 

पीडने प्रतिवा्यभिग्चखे । छान्दसो 

4.6 ५ ~ | पिरोधी सामने [न] हो } यहो ध्वक्षु- 
२{1{211. {1 युदय न € 

विसगेरोपः । गुहानिवाताभ्रयणे | तोडने" मे क क 


गुहायामेकान्ते निवाते समाध्रित्य | वैदिक दै । देसे गुादि एकान्त 
7 चित्त ओर वायु्ून्य स्थानम वेठकर 
तप्रयुञ्धीत चित्तं परमा- त स क न 
त्पनि ॥ १० मे खगवर ॥ १०॥ 
"द्द 
यो गसिद्धिके एर्वटक्षण | 
इदानीं योगमभ्यखतोऽभि- | अव नीहार ०? इत्यादि मन्त्रके 
दारा योगाम्यासीकरो प्रकट दहोनेवाङे 
ब्ह्माभिव्यक्तिके पूर्वचि्ध बतटाये 
जते है-- 


हो, मनोऽनुकूल-मनोरम हो, नेत्रोको 
पीडा पर्हैचानेवाद अथात्‌ जहो को 


व्यक्तिचिष्ठानि श्यन्ते नीहार 


इत्यादिना- 
नीहारधूमाकोनिखनखानां 


खदोतविदयुतस्फरिकशशीनाम्‌ । 


१४४ 


भ्वेताश्वतयेपनिपद्‌ 


[ अध्याय २ 


रः ~ + +. व ~ 1 1 1 नि 


एतानि रूपामि पुरःसराणि 
ब्रह्मण्यमिव्यक्तिकराणि योगे 1१९॥ 


योगाभ्यास आरम्भ करनेपर पठे अनुभव दोनेवाठे कुहरे, धूम, 
सूर्य, वायु, अग्नि, खयोत ८ जगन. ); विचत्‌ , स्फटिकमणि ओर चन्द्रमा 
इनके रूप ब्रह्मकी अभिव्यक्ति करनेवटे होते हं ॥११॥ 


सीहारस्तुपारः । तदतप्राणैः 
समा चित्तवृत्तिः प्रवर्तते । ततो 
धूस्‌ इवाभाति ! ततोऽकवत्ततो 
वायुरिवामाति ! ततो बहिरिा- 
तयुष्णो चायुः प्रकाशदहनः प्र- 
तेते । साद्यचायुरिवं संधुभितो 
घरवान्विज॒म्भते । कदाचित्ख- 
घोतखचितमिवान्तरिक्षमार््यते। 
विद्युदिव रोचिष्णुरारक्स्यते 
कदाचित्स्फटिकाड़तिः । कदा- 
चित्पू्ंशशिवत्‌ । एतानि रूपाणि 
योगे क्रियमाणे बक्मण्याविष्करिय- 
माणे निमित्ते पुरःसराण्यग्रगा- 
मीणि } तदा परमयोगसिद्धि;११ 


नीहार कुदहरेको कते ई राण 
के संहित चित्तवृत्ति कुहरेके समान 
परदृत्त होने छगती दै ।५+ उसके 
पश्चात्‌ धूञ-ता भासने ख्गता हे । 
फिर सूयवत्‌ ओर उसके पश्चात्‌ 
बायु-सा ्रतीत होता है 1 तदनन्तर 
वायुं अग्निके समान अत्यन्त उष्ण 
एव प्रकादा ओर दाह कटनेवाख 
जान पडता है त्रा बाद्यवायुके 
समान अत्यन्त क्षुभित होकर वडा 
बलवान्‌ जान पडता है} कमी 
जुगनुओसि जगमगाता इआ-सा आकाश 
दिखायी देने ठ्गता है, कमी 
विदयुत्के समान तेजोमयी वस्तु दीखती 
है, कभी स्फटिकका आकार दीख 
पडता है ओर कमी पूर्ण चन्द्रमा-सा 
दिखायी देता है । त्रह्माचुसन्धानके 
प्रयोजनसे किये जनेवाछे योगमे ये 
सव रूप प्रहरे दिखायी देते है | 
इसके पश्चात्‌ परमयोगकी सिद्धि 
दोती है ॥११॥ 


"=== 


1 
५ अथौत्‌ अभ्यासकाख्मै मनेोचरत्तिके सामने कुदरा-सा छा जाता १ । 


अध्याय २ | शाइरभाष्यार्थं 
9 ~ य 


रोग, जरा ओर जकाठप्रत्युपर धिजय नेक (चह 
ृथ्व्यतेजोऽनिरुते समुत्थिते ६५५ 
पञ्चात्मके योगगुणे परवृत्ति 
~ नतस्यरोगोन जरान भ्रत्य # 
प्राप्तस्य योगाथिसयं रारीरम्‌ ॥ १२ 
पृथिवी, जख, अग्नि, वायु ओर आकाराकी अभिव्यक्ति होनेपर अर्थात्‌ 
पञ्चभूतमय योग-गुर्णोका अनुभव होनेपर जिसे योगाभिमय शरीर प्राप्त हो 
गया है उस योगीको न रोग होता है, न बृद्धावस्था प्राप्त होती है ओर 
न उसकी असामयिक मृष्यु ही होती है ॥ १२॥ 
लघुतखमारोग्यमलोदुपत्वं 
वणपरसादं खरसोष्ठवं च । 
गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमस्प 
योगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति ॥१३॥ 
रारीरका हल्कापन, नीरोगता, विषयासक्तिकी निच्रृत्ति, शारीरिक 
कान्तिकी उञ््यख्ता, खरकी मधुरता, उगन्ध ओर मल-मूत्रकी न्यूनता-- 
इन सबको योगकी पहली सिद्धि कहते है ॥१३॥ 
पृथ्वीति । प्थ्न्यपतेजोऽनिल्खे | धृष्यप्तेजो० शत्यादि । 
ृथ्न्यम्तेजोऽनिख्खेः इस पदसे 
पृथिव्यादीनि भूतानि इन्देक समाहारदन्द्रसमाससम्बन्धी एकवद्धाव- 


6 दारा प्रथिवी आदि पच मूतोका 
वद्धावेन निदिद्यन्ते । तेषु निर्देडा किया गया है ¡ उन पोंचौं 
पश्चसु भूतेषु समुत्थितेषु पञ्चात्मके | भूतोके प्रकट दहोनेपर अर्थात 
योगयुणेपरदृततइत्यख व्यारूयानम्‌|| पञ्वात्मक योगुणे प्रहत हनेपर 

--इस प्रकार यदह इसकी व्याख्या 
कः पुनर्योगगुणः भ्रचतते १ | दै । वह कौन योगगुण प्रदत्त होता 
इवे° उ° १९--२०- 


१४६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
त < ‹ रा = ~ रा = = ~ 3 1 


पृथिव्या गन्धूवत्या गन्धो योगिनो | है ? [ सो वतरते है--] गन्धवती 
भवति । तथाद्धयो रसः। एव- | एथिवीका गुण गन्ध उस योगीको 
मन्यत्र । उत्त च-- अनुभव होता है तथा जसे रस- 
(उयोतिष्मती स्य्वती की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार 
अन्य भूतोके विपरयमे समञ्चन 

तथा रसवती परा! चाहिय } कहा मौ है-- “५योति- 


गल्धवत्यपरा प्रोक्ता पती, स्प्यती जर रसवती 
चतस्रस्तु प्रदत्तयः 1 | तथा इनसे भिन एक गन्धवती-ये 
आसां योगम्रवृत्तीनां योगीकी चार्‌ प्रदृत्ति्यौ कही गयी है । 
यचेक्षापि भ्रवर्दते। | इन येगप्रृत्तियोमेसे यदि एककी 
्रवृत्तयोगं तं प्राहु- भी प्रदृत्ति हो जाय तो योगिजन उस 
योगिनो योगचिन्तकाः |}, साधकको योगमे प्रचृत्त इआ 

। नतलखते है 1 


न तस्य योगिनी रोगो न। उस योगीकोनरोग होता है, 

न ब्द्धावस्था होती है ओर न भृत्यु- 

जरा न मस्युवा प्रमवति । कख १ | का ही उसपर प्रभाव होता है । 
किसे ? जिसे योगाध्निमय शारीरं प्राप्त 

प्राप्स्य योगाधिमयं शरीरम्‌ 1 | हो गया हे अर्थात्‌ जिसे एसा शरीर 


वि | प्राप्त हो गया है कि जिसके दोषस्तमूह 
योगा्निसंप्टशटदोषकलापं शरीरं | योगािते मस्म हो गये है । शोष 


॥ ( तेरहवे मन्त्रका ) अथ॑ स्पष्ट 
प्राप्तख । स्पष्टमन्यत्‌ ।॥१२-१२॥ । है ॥१२-१३॥ 
नन ल= 
योगपिद्धि या तचचन्नानका अभाव 
किश्च- | तथा- 
यथैव विम्बं म्दयोपटिक्त 
तेजोमयं राजते तत्युधान्तम्‌ 1 


अध्याय २ | राङ्रभाष्याथै १४७ 
॥ णा ८ वा 2 4 य १ 1 १ 7 4 4 ८. ९ ० ०९. 
तद्रात्मतन्त्वं॑ प्रसमीक्ष्य देही 
एकः कृतार्थो भवते वौतशोकः ॥१४॥ 
जिस प्रकार मृत्तिकासे मछल्नि हआ चिम्ब ( सोने या चोदका 

टुकड़ा ) रोधन विये जानेपर तेजोमय होकर चमकने र्गतां है, उसी 
प्रकार देहधारी जीव आत्मतत्वका साक्षात्कार कर अद्वितीय, कृतक्रत्य ओर 
रोकरहित हो जाता है ॥ १४॥ 


यथैवेति ! यथेव विम्बं सौवण | "यथेव इत्यादि ¡ जिस प्रकार 


राजतं बा मृदयोपहिम्तं मदादिना | खणे या रजतका पिण्ड पटले 
सलिनीडतं पू , | मिद्रीसे भरा इआ अथात्‌ मद्री 
मरिनीकृतं पूवं पश्त्सुधान्त | आदिसे मछ्नि हा रहनेपर फिर 
स॒धौतमित्यस्मिन्रथँ सुधान्तमिति | खधान्त अथात अपि आदिसे सुधौत 

| यानी निर्म॑र किये जानेपर तेजोमय 
च्छान्दसम्‌ । ' अन्न्यादिना विम- ह 


ठीकृतं तेजोमयं भ्राजते । तद्वा | छधोतम' के अर्थम ुधान्तम्‌! यह 


तदेवात्सत्वं प्रसमीक्ष्य शरक | प्रयोग वैदिक है--उसी प्रकार 
आतमतत्तका साक्षात्कार करनेपर 


ऽद्वितीयः कृतार्थो भवते वीत- | जीव अद्धितीय, कृतार्थं ओर शसोक- 
लोकः । परेषां प्रे तद्वत्सतं | रहित हो जाता है 1 अन्य शाखाओं- 


मे जहो (तद्रत्सतचं प्रसमीक्ष्य देही 
प्रसमीक्ष्य देहीति । तत्राप्ययमे- ेसा पाठ दै } वों मी यही अर्थं 


वार्थः ।। १४॥ है ॥ १४॥ 
शर 4 मः 
योगपद या तचन्नकी स्थिति 
कथं ज्ञात्वा वीतशोको भवति१| किंस प्रकार जानकर जीव 
इत्याह-- रोकरहित होता है, सो श्रुति 
बतरती है- 


१४८ भ्वेताश्वतसोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
न, का र + व = 
यदात्मतच्वेन तु ब्रह्मतच्तं 
दीपोपमेनेह्‌ युक्तः 
सवतन्तरैविंशद्ं 
जञात्वा देवं मुच्यते सवेपाशैः ॥१५॥ 
जिस समय योगी दीपक्करे समान प्रकाशस्रूप आत्मभावसे ब्रह्य 


तच्चकरा साक्षात्कार करता है उस समय उस अजन्मा, निश्च ओर समस्त 
तस्येति विलद्ध देवो जानकर वह सम्पूर्णं बन्धनोसे सुक्त हो जाता है ॥१५॥ 


परपरयेत्‌ । 


~, 


यदेति । यदा य्मवसा- 
यामारमतस्वैन स्वेनात्मना । किं- 
विचिषटेन १ दीपोपमेन दीपस्था- 
नीयेन प्रकाश्खरूपेण ब्रहातच्चं 
प्रपरयेत्‌ । तु्ञब्दोऽवधारणे । 
परमात्मानमात्मनेव जानीयादि- 
त्यथः । उक्तं च-^तदात्मान- 
मेपाधेदहं व्रह्मास्मि ( च° उ० 
११४७1१०) इति 1 फीट- 
णप्र ' अन्यस्मादजायमानं श्रुवम्‌- 
परच्यतस्यरूपं सचतच्वेरवियात- 
च्किर्वि्चद्रमसस्पृषं जञात्वा देवं 

मूच्यते मयेपाप्ररवियाटिमिभ १५1 


ध्यद्‌ाः इत्यादि । जिस समय 
अर्थात्‌ निस अवस्थामे आत्मतच्- 
से--अपने आत्मखखूमसे, कैसे 
आत्मषरूपसे ? दीपोपम--दीपक- 
स्थानीय अथात्‌ प्रकादाखरूपसे ्रह- 
तत्चका साक्षात्कार करता है । यों 
तु" शाब्द मिश्वयार्थक है | अतः 
तात्पयं यह है कि परमातमाको 
आतमभावसे ष्टी जानना चाहिये | 
कहा भी है-- “उसने आत्माको हयी 
जाना किं मँ ब्रहम है| कैसे ब्रह्मका 
साक्चात्कार करता है £--जो किसी 
अन्यसे उत्पन नदीं हआ, धुव 
अथात्‌ अपने खरूपसे च्युत नहीं 
होता ओर सम्पूर्ण ॒तत्वौ यानी 
अत्रिया ओर उसे कासि विद्यद्ध- 
अपस्पृ है; उस देवको जानकर 
जीवर अत्रिंधादि समसत प्रगोसे मुक्त 
टोजानादहे॥ १५॥ 


अध्याय २ | 


दाद्धरभाष्याथं 


१४९ 


१, 2 0 4 द 3 वा 4 9 ० ०4 0 "= ५.०, वा = १५ 
परमात्स्वरूपका वर्णन 


परमात्मानमात्मत्येन विजानी- 
यादित्युक्तं तदेव संभावय- 
नाह- 


परमात्ाको आप्मभावसे जने- 
यह ॒ कहा गया, अवे उसीका 
सम्भावन ( सम्मान ) करते हए मन्त्र 
कहता है-- 


एष ह देवः प्रदिशोऽल सवः 
पूर्वो ह जातः स उ गमे अन्तः । 
सएव जातः स जनिष्यमाणः 


प्रत्यङ्जनां सि्ठति सवेतोमुखः 


॥१६॥ 


यह देव ही सम्पूणं दिशा-विदिशा है, यही [ हिरप्यगर्भरूपसे | 
पहठे उत्यन हआ था, यही गभके अन्तर्गत है, यही उत्पन हभ है ओर यही 
उत्पन्न होनेवाद्य है । यह समस्त जीरोमे प्रतिष्ठित ओर सर्वतोमुख है ॥ १६॥ 


एष हेति । एषं एव देवः 
प्रदिक्णः ्राच्याद्या दिश्न उपदि- 
शच सर्वाः, पूरो ह जातः सवं 
स्माद्धिरण्यममात्मनाः स उ गर्भे 
ऽन्तवेतेमानः, स एव जातः शिञ्ः 
स जनिप्यमाणोऽपि, स एव सरवांध 
जनान्म्रत्यङ्‌ तिष्ठति, सवप्राणि- 
गतानि युखान्यस्थेति सर्ष॑तो- 
शखः ॥ १६ ॥ 


(एष ह इत्यादि । यह देव ही 
प्रदिश अथात्‌ पूत्रादि सम्पूर्णं॑दिदा 
ओर उपदिशा है, यह हिरण्यगर्भ 
रूपसे सवसे पहले उन्न इ था, 
यही गर्भके भीतर पिचमान है, यही ' 
रिजुरूपंसे उत्पतन हआ है, यही 
उत्पन होनेवाछा भी है, यही समस्त 
जीवोमे प्रत्यड--अन्तरातरूपसे 
खित है, समस्त प्राणियोके मुख 
इसीके है, ईसञ्थि यह सर्वतोमुखं 


\ है ॥ १६॥ 


ध्व 


१५० भ्वेताश्वतसेपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
र ~ पा पा चा 
इदानीं थोगचत्साधनान्तराणि | अव योगके समान नमस्कारादि 

^ | अन्य साधनोको भी कत्तैन्यरूपसे 
| प्रदतं करनेके स्थि श्रुति 
पितुमाह- कहती है-- 

यो देवो अचो यो अप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश । 

य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः ॥१७] 


जो देव अग्निम है, जो जलम है ओर जिसने सम्पूणं सुवनको व्याप्त 
कर रखा है तथा जो ओषधि ओर वनस्पति्यमि मी वियमान है उस 
देवको नमस्कार है, नमस्कार है ॥ १७ ॥ 


यो देव इति । यो बिश्व धो देवो श्यादि। जिसने 

थुनं स्वेन विरचितं संसार सम्पूणं सुबनको कु स्वयं रचे 

[ के ९ ससारमण्डद्ट व्याप्त वर्‌ रखा 
मण्डलसाविवेश्ञ । य ओषधीषु १ 


ध है, जो शाङि आदि ओषधि्योमिं ओर 
भारयादिषु बनस्पतिष्वश्वत्थादिषु | अश्चत्थादि वनस्पतियोमि मी विमान 


तस्मे विश्वात्मने यूचनमूराय है उस विश्वात्मा--जगतक्ते मूर 
परश्वराय नमो नमः । द्विच | कारण परमेश्वरको नमस्कार है, 


नमस्कारादीनि कतंव्यत्वेन दश 


४ ० | नमस्कार है । (नम › राब्दकी दिरुक्ति 

नमाद्राथमध्यायपरिसमाप्त्यथं | आद्रके च्ि ओर अध्यायकी 

च ॥} १७ समा्तिके स्यि है ॥ १७॥ 
ल्व 


इति श्रीमह्ोविन्दभगवलूज्यपादरिष्यपरमहंसपरिरजकाचार्य- 
श्रीमच्छङ्करमगवत््रणीते शेताश्चतरोपनिषद्राप्ये 
द्वितीयोऽध्याय ॥ २॥ 


न 


ततीय अध्याय 


टक ही परमात्मामें आप्तक ओर द्ासनीयमावका समर्थन 
कृथमद्वितीयस्य परमात्मन | अद्दितीय परमात्मामे शासक ओर 


$्ित्रीणितव्यादिभावः शासनीय आदि भाव कैसे रह सकते 
त. व्यादिभावः ! इत्या है सी अशाद्भा करके श्रुति 
भडयाह- । कहती है-- 


य एको जाख्वानीरात इरानीभिः सबाष्टोकानी- 
दात इदानीभिः । य एवेक उद्धवे सम्भवे च य एतद्वि- 


दुरण्रतास्ते भवन्ति ॥ १॥ 
जो एक जाख्वान्‌ ( मायावी ) अपनी ईश्वरीय शक्तियोसे शासन 
करता है, जो अकेला ही रेश्वर्यसे योग होनेपर ओर जगवके प्रादुभौवके 
समय अपनी राक्तियोसे सम्पूर्णं ठोकोका शास्तन करता है, उसे जो जानते 

हैँ वे अमर दो जतेदटैं।॥ १॥ 

य एक इति । य एकः परः य एको" इत्यादि । जो एक 
परमात्मा है वह॒ जाख्वान्‌ है । 
मात्मा स जार्वान्‌ जां भाया | दुस्तर होनेके कारण जार मायाका 
त नामहै | भगवानूने भी रेसा ही का 
दुरत्ययत्वरातर । तथा चाह भगः है कि प्री मायाको पार करना 
^ „, । कठिन है |” उस जाठ्ते जो युक्त 
वाच्‌ मम॒ माया इत्वा | ह वह [ परमात्मा ] जाख्वान्‌ है ! 
+. | (तत्‌ अस्य अस्तिः ( वह उसका है )* 
( गी० ७ ! १४) इति । तदा इत श्युतपचविः असुसार 'जाल्थान्‌ 
तदस्यास्तीति जाख्वान्मायाबी- | शब्द सिद्ध होता दहै । जाङ्वान्‌ 


# 'तदस्यास्त्यसिनिति मवुप्‌, (५1 २1 ९४) इस पाणिनिसूत्तसे यों “मतुपः 
प्रत्यय करके "मादुपधायाश्च मतीव ` ˆ -*(८।२।९) हस सूत्रसे “मका "व अददा होता है । 
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त्यः छात शट मायोपाधिः सन्‌ । | अथात्‌ मायावी परमेश्वर मायोपाधिक 
होकर शासन करता है | किनके 
कैः १ नीमिः खशक्तिभिः। | दारा शासन करता ह " [ इसके 
उत्तरम कहते है-] 'ईउनीभि.* अपनी 
तथा चोक्तम्‌--ईशलत ईनीमिः | शक्तियोके द्वारा । इसी आयसे 
यहा रसा कहा दै--ईगते इग- 
परमशक्तिभिरिति। कान्‌! सर्वा - | नीमिः ।' ानीमिः' अयोत्‌ अपनी 
परम शक्तियकि द्वारा गासन करता 
कानी्षत $ानीभि; । कद १ | दै । किनका शासन करता है ° यह 
उन राक्तियोद्यारा सम्पूर्णं खोकोकां 
उद्धवे विभूतियोगे सम्भवे प्रादु- | शासन कता है । किंस समयं 
उद्भ्ध--अथीत्‌ विभूति्यो (रेग्र्यौ) 
भौबे च । य एतद्धिदुरता | से योग होनेपर ओर सम्भव जगते 
प्रादुभावके समय । जो इसे जानते 
अमरणधर्माणो भवन्ति ॥ १॥ । है वे अगृत--अमरणवमां (अमर ) 


| ह्य जते है ॥१॥ 
क्मात्पुनजोरुचान्‌ १ इत्या- | किन्तु वह मायावी कैसे है 
ष्डय आह- एसी आशङ्का करके कहते है-- 


एको हि रद्र न द्वितीयाय तस्थ- 

यं इर्मष्ोकानीशत ईशनीभिः । 
प्रत्यङ्‌ जनांसिष्ठति संच्ुकोचान्त- 

काले संसज्य विश्वा भुवनानि गोपाः ॥२॥ 


क्योंकि एक ही रत है, इसख्यि [ ब्रह्मविद्रण ] उससे भिन किसी 
अन्य वस्तुक छ्य अपेक्षा नदीं करते । वह अपनी [ ब्रह्मादि ] शक्तियो 
द्वार इन खोकोका शासन करता हैः वह समस्त जीवक भीतर सित है, 


अध्यायं ३ | 


शाङ्रभाष्याथं 


९१५२ 


| 2 व थ ५ 1 2 11 1 


ओर सम्पूर्णं ोकोकी रचना कर उनका रक्षक होकर 


संकुचित कर स्ता है ॥ २॥ 
एको हीति । हिशब्दो थस्मा- 
दर्थे । यस्मादेक एव रुद्रः खतो 
न द्वितीयाय वचस्त्वन्तराय तस्थु- 
बरहविदः प्रमार्थदगिनः । उक्तं 
च-एको रुद्रो न दितीयाय 
तस्थुरिति । य इमा) कानीशते 
नियमयतीक्लनीभिः। स्वांश्च जना- 
त्यन्तरः  भरतिपुरुपमवखितः । 
` सूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवेत्यर्थः । 
किञ्च संचुकोच अन्तकाछे 
प्रर्यकाले । पिं कृत्वा संसज्य 
विश्वा शुवनानि गोपा गोक्षा 
` भूत्वा । एतदुक्तं भवति--अदि- 
तीयः प्रमात्मा; न चातो इम्भ- 
फारबदात्मानं केवर मरतिपण्ड- 
सखानीय्ुपादानकारणञरुपादन्ते । 
किं तहिं १ खशक्तिविकषषं छर्वन्सषट 
नियन्ता बाभिधीयत इति । उत्तरो 
मन्तरस्तस्येव विराात्मनावखानं 


प्रख्यकालमे उन्हे 


(एको हिः इत्यादि ¡ क्योकि 
एक ही रद्र है, अतः परमाथंदर्ी 
ब्रहमविद्रण खतः किसी दूसरी वस्तु- 
के घ्य अपेक्षा नदीं करते । यहां 
"हि" दाब्द॒ध्यस्मात्‌ ( क्योफि ) 
के अर्थम है । इसे कहा है “एको 
रूढो न द्वितीयाय तस्थुः।' जो 
अपनी शक्तियोद्यरा इन लछोकोका 
दासन-नियमन करता है। वहं 
समस्त जीवोके भीतर अथात्‌ प्रत्येक 
पुरुपमे खित है । तात्य यह है 
कि प्रव्येक खूपके अनुरूप हो 
रहा है । 

तथा वह अन्तकाठ यानी प्रख्य- 
कामे संकुचित करताहै । क्या करके 
सम्पूर्ण छोकोकी रचना कर उनका 
गोपा-रक्षक होकर । यहां यहः कहा 
गया है कि परमात्मा अद्टितीय है, 
वह कुम्हास्की तरह गृषिण्डरूप 
अपने-आपको उपादान कारणङ्पसे 
ग्रहण नदी करता, तो फिर क्या 
करता है ८ वह अपनी शक्तिको 
व्य करनेसे ही जगत्का रचयिता 
या नियन्ता कहा जाता है । अगला 
मन्त्र उसीकी विराटरूपसे स्थिति 


१४ श्वेताश्वत्तरोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
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तत्सषत्वं प्रतिपादयति ॥ २॥ । ओर उसके जगत्करतरत्वका प्रतिपादन 
# करता है ॥ २॥ 


१ न 

परमेश्वरे जगत्‌की चशका प्रतिपादने 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो 

विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
संबाहुभ्यां धमति संपततरै- 

योवाभूसी जनयन्देव एकः ॥ ३ ॥ 


चह सव ओर्‌ नेत्रोवाडा, सब ओर सुखोवाल, सब ओर भुनाञवाला 
ओर सव ओर्‌ वैरोवाठा है । वह॒ एकमात्र देव ( प्रकादामय परमात्मा ) 
युखोक ओर्‌ प्रथिवीकी रचना करता हुआ [ बहोकि मनुष्य-पक्षी आदि 


्राणियोको ] दो भुजाओं ओर पतत्रं ८ वै एवं पंखो ) से युक्त 
करता है ॥ ३ | 


% इख मन्त्रके उत्तराठंका अर्थं अन्यान्य रीकाकायेने अनेकं प्रकारसे फिया 
दे । प्रस्तुत अर्थं शाकरभाप्यके अनुसार हे । शंकरानन्दजी इसकी व्याख्या इस 


प्रकार करते द--“'दसताम्या विश्वमुदयादथन्नुतपत्ति काठ विविधाञ्राब्दानुत्पादयोत्पाद- 
कादिरूपेण करोति । बाट्भ्यामिति द्विवचनखामर्यात्सवक्महेतुत्वान्च धमांघर्माभ्या- 
मिति विषक्षितम्‌ । ** ““ यदापि धमतिरमिसंयोगार्थस्तदापि सन्तापकारितवैन सुख- 
द्‌ सयोस्त्तो सती संहरे च सुखुःखकारित्व व्यास्ये यम्‌ 1 सपतत्रैः पतनशीलैः 
प्तीतयल्मदाभूतर्न परमाणुभि." °... धमतीत्यनुपद्धः ।> अर्थात्‌ वह हासि 
परिप उत्पन्न कर उसकी उत्पत्तिके समय उत्पाद्य-उत्पादकादिरूपसे अनेक प्रकारक 
रान करता ५। शाहुभ्ाम्‌ः इख पदर द्विवचन ह तथा दाथ समस्त कमक हेतु 
दते ४, रमप्पि दष पदसे व्यमायर्मके दारा यह अथं वतलाना अभीष्ट हे । जिस 
स्म “धमत्तिः क्रिया अर्थं अभ्िकषयोग ल्या जाय उस समय भी सन्तापकारक 
दने? कारण यु द"पफी उत्ति दिति भीर संदारभे उनका संख दुःखकारित्व 
र यनराना चादिपे । 'पन..--प्ननयौ पीत मदयाभूतोसे युक्त करता है, 
परमान नी 1 नारायणीयं न्सिते -‹ बहटम्या विद्यार्मम्या सधमति 
१५८, यागनार 4" यंघमति वीपयति मीबनिश्ववियातर्मवासनादिभिरीध्वरो जगत्मरव- 


अध्याय ३ | दराङ्र्भाष्याथ १५५ 
र ~, रकाद - > प्रका ~ ~. =-= | ~ 1 
विश्वतश््रिति । सवेप्राणि- | िशवतशच्ुरुत' शत्यादि । 
। समस्त प्राणियोके चक्षु इस परमासा- 
गतानि चश्षुष्यस्येति विश्वत- | के य है, इसल्यि यदह विखठतश्चष्ष 
है । अतः अपनी इच्छामात्रसे ही 
इसमे सर्वत्र चक्ु यानी रूपादिको 
= ९ ~ | ग्रहण करनेका सामथ्यं है । इसी 
- चष स्माद सामथय धचत्‌ हते प्रकार आगे [ विश्वतोमुखः आदिं 1 
विश्वतश्चक्चः । खवयुत्तर्र योल- | मे भी अथेयोजना कर ङेनी चाये । 
वह दो भुजाओदारा संयुक्त करता 
नीयम्‌ । सं वाहुभ्यां धमति संयो- है; धातुओंके अनेक अ्थहोते है 
[ इसीसे अभ्नि्योगके अर्थमे प्रयुक्त 
होनेवाङे शधमति' का अर्थं संयोजन 
> द्विपदो | ल्वा गया है ] । तथा पक्षियों ओर 
॥ दो पैरोवारे सनुष्यादिको पत्रो 
मसुष्यादीश्च पतत्रैः । किं वेन्‌ १ | ( पंखों जौर पैसे ) से युक्त करता 
है । क्या करता हुभा बुक 
| ओर परथिवीकी सृष्टि करता इ ! 
तात्पर्यं यह है किं उस एकमात्र 
देवने विराटूकी स्चना की ॥३॥ 


~= 


अक्षुः । अतः स्वेच्छयेव सवव 


जयतीत्यर्थः; अनेकार्थत्वाद्धातू- 


यावापरथिवी जनयन्देव एको 


विराजं सुष्वानित्यथः | २॥ 


मतीत्य : 1*” अथात्‌ वाह--विदया ओर करमदारा तथा पतन-वाखना्ंदयरा 
संथमति--दीपत करता दहे; अर्त्‌ जीवनिष्ठ विदा ओर कर्मादिके दवारा दशर जगत्‌- 
की परवत्त करता है! विक्ञानमगवान्‌ कते ई "वाहुभ्यां मनुष्यादीन्संधमति 
संयोजयति. ˆ" पतत्रैः पतनवाधनैः पादैः संघमति" "अथवा पतत्रैः पततः पक्षिणः 
खधमति 1 अर्यात्‌ वह मनुष्यादिको युजाजचे युक्त करता है जीर पतन चदेक 


साधने यानी पेरेते युक्त करता है ! अथवा पतत्र पश्चोसे प 

0 ने यानी पक्षस प्ि्येको युक्त 
९. "पतने" शब्दका अर्थं है पतनसे वचानेवाला } अतः मरुष्योके 

इसका अथं पैर समद्चना पि 


मञ्चना चाहिये ओर पक्षियोकि विषयमे प्‌! 


१५६ श्वेताश्वतरोपनिषपद्‌ ॥ अध्याय २ 
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परमेधरका स्तवन 

इदानीं तस्येव सरसि प्रति- | अव उसी परमामाकी दिरण्यगर्म- 


पादयन्मन््रहममिपेतं प्रर्थयते-- | षिका प्रतिपादन करती । इई 
श्रुति मन्त्रद्ा ऋषियोके अभिमत 


अर्थके स्यि प्रार्थना करती है-- 
यो देवानां प्रभवश्चोदधवश्व 
विश्वाधिपो रूद्र महषिः । 
हिरण्यगमं जनयामास पूर्व 


स नो बुदभ्या शुभया संयुनक्तु ॥ ४ ॥ 

जो रद्र देवताओंकी उत्पत्ति तथा रे्र्यप्रा्िका हेतु, जगत्पति ओर 

स्जञ है तथा जिसने पहले दिरण्यगर्भवो उन्न किया था, वह हमे श्म 
बदधिसे सयुक्त करे ॥ ४ ॥ 

यो देवानामिति । यो देवा- | जो देवानाम्‌ इत्यादि ! जो 

नामिन्द्रादीनां प्रमवहेतुरुद्धव- | देवताओकी अथात्‌ इन््रादिकी 

हेतु । उद्धवो विभूतियोगः । उत्पत्तिका ओर उद्भवकां हेतु है । 

विश्वाधिपो विश्वाथिपः पाल- | उव विभूतियोग कहते दै । जो 


ति ९ _.  ,_ | विश्राधिप--विश्रका खामी अर्थात्‌ 
पयता । महषिः--महांधासाद्षि- | पाठन करनेवाड है, मदर्षि-महारन 


शेति हपिं 
ध मापः सवज्ञ इत्यथः । | ऋषि यानी सवेज्ञ है, हित-रमणीय 
हतं र्मणीयमल्युञ्ज्वरं ज्ञानं | अथौत्‌ अत्यन्त उज्ज्वल ज्ञान जिसका 
ग्मरन्तःसारो यस तं जनया- | ग -अन्त.सार दै उस [ दिर्य- 
ध गभे ध 
मास पूवे सगदो । स नोऽस्मान्‌ जसि 


| आरम्भमे रचना की थी वह हमे श्चुभ 
उद्धवा सभया सयुनक्तु परम- | बुद्धिसे संयुक्त करे, अथोत्‌ हम 
पद्‌ प्राप्तुयामेति ।॥ ४॥ परमपद प्राप्त कर ॥ ४ ॥ 


व 
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पुनरपि तख खरूयं दशेयन्न- | फिर मी [ अगेके ] दो मन्त्रो 
मितितमरथ प्रार्थयते भन््द्रयेन-- | उक खरूपको प्रदर्शित करती इई 


रतिं अभिप्रेत अर्थके च्यि ्रार्थना 
करती है-- 


याते रद्र शिवा तनूरघोरापापकारिनी । 


तया नस्तजुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥५॥ 
| हे रुदर ! तुम्हारी जो मङ्गरमयी, शन्त ओर पुष्यम्रकाशिनी मतिं है, 
हे गिषििन्त ! उस पूर्णानन्दमयी मूतिके द्वारा त॒म [ हमारी ओर 1 


देखो ॥ ५ ॥ 

यातेरुद्रति। हे रुद्र तवया 
शिवा तनूरधोरा । उक्तं च “तस्यैते 
तसुबौ घोरान्या शिवान्या" इति । 
अथवा शिवा श्ुद्राविचातत्का्य- 
षिनिभक्ता सचिदानन्दाद्यत्रदय- 
रूपान तु घोसं शजिषिम्बभि- 
चाह्ादिनी । अपापफारिनी स्म्र- 
तिमात्राधनाशिनी पुण्यासिव्यक्ति- 
करी । तयात्मना नोऽस्माञ्छन्त- 
मया सुखतमया पूर्णानन्दरूपया 
हे भिरिशन्त गिरौ चित्वा शं 


ध्या ते रुद्र" त्यादि । हे र | 
तुम्हारी जो मद्धकमयी अघोरा (शान्त) 
मूतिं है । अन्यत्र रेसा ही कहा भी 
है--“"उसकी ये दो आकृतिं है, 
एक घोरा है ओर दूसरी सङ्गक्मयी?" | 
अथवा [ तुम्हारी जो सूतिं ] शिवा- 
शुद्धा यानी अविद्या ओर उसके 
कार्योसे रदित सचिदानन्दाद्धितीय 
ब्रह्मरूपा है, धोरा नहीं है, अपि त॒ 
चन्द्रमण्डस्के समान आह्वादकारिणी 
है; तथा अपापकाशिनी--स्मरणमान्न- 
से ही पापोंका नाश करनेवाखी 
अथात्‌ पुण्यकी अभिष्यक्ति करनेवाखी 
है,अपमी उस शन्तम-सुखतम-पूर्णा- 
नन्दखरूप मूर्तिं (देह)से हे गिरिरान्त! 
--गिरिमिं रहकर श-सुखका निस्तार 


सुखं तनोतीति । अभिचाकलीहि | कलेवरे । हमे देखो- हमारी ओर.“ 
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अभिपर्य निरीक्षस्य श्रेयसा नि- | द्थिपात करो अथात्‌ हमे कत्याण- 
योजययस्वेत्यथेः ॥ ५॥ पवसे युक्त करो ॥ ५॥ 
न~~ 
किथ्च- । तथा- 
यामिषुं गिरिशन्त॒ हस्ते विभप्यंस्तवे 
शिवां गिखि तां कर मा हिभ्सीः पुरुषं जगत्‌! ६ ॥ 
हे गिरिगन्त ! जीवोकी ओर फक्नेके व्यि तुम अपने हारम जो 
वाण धारण किये रहते हो, है गिलखि ! उसे मद्धर्मय करो, किसी जीर 
या जगतकी हिसा मत करो॥६॥ 


यामिपुमिति ) थापिपुं गिरि | ्यामिपुम्‌ः इत्यादि । हे गिरि 
विभि राम्त { तुम जीवोंकी ओर छोडमेके 
शन्तं हस्ते विभपिं धारयस्स्तवे ना 
जने क्षेप्तं शिवां शिखि गिरिं । हे गिसिरि !- पर्वतकी रक्षा करमेचेः 
(~ _ ~+, | कारण भगवान्‌ गिसिि ईदै---उसे 
जयतं इतितं ) मा हिधा; 
॥ ॐ? ~ | शिव (म्गरुमय ) करो) हमारे किसी 
पुरुषमस्मदीोयं जगदपि कृत्सम्‌ । | पुरुपकी ओर सारे जगतकी मी हिसा 
। ्रदशषयत्यमिितमथ मत करो । यदो इस अभिप्रेत अर्थकी 
सप्कार बह्म वरदरयत्यामनतमय | प्रार्थना की हेकि हमे सम्पूर्ण साकारं 
भर्थितवान्‌ \ ६ 1 ब्रहमके ददन कराम } ६} 
च्च्य 
परमात्मतत्त्वके ल्ञानसे जमरतत्वकी प्रां 
इदानीं तस्येव कारणात्मना अवे उस परमात्माकी ही जगत्‌- 
१ दद्षवन्धानादगवत् के कारणसरूपसे स्थिति दिखखाती हई 
वसाने 5 (म हि 
माह- दिखलाती है- 


अध्याय ३ | 


शाङरभाष्याथ 


१५९. 
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ततः परं ब्रह्मपरं 


चुह॒न्तं 


यथानिकायं सवभूतेषु गूढम्‌ । 


विश्वस्यैकं 


परिषितार- 
मीशं तं ज्ञात्वाम्रता 


भवन्ति ॥ ७॥ 


उस [{ पुरुषयुक्त जगत्‌ ] से परे जो ब्रह्म-हिरण्यगर्भसे उत्कृष्ट एवं 
महान्‌ है, जो समस्त प्राणियोमे उनके शरीरके अनुसार ( परिच्छिनरूपसे 


छिपा इआ है तथा विश्वका एकमात्र 
जीवगण अमर हो जते है ॥ ७॥ 


ततः परमिति । ततः पुरुष- 
युक्ताज्ञगतः परं कारणत्वात्काय- 
भूतस्य प्रपश्चस्य व्यापकमित्यथः। 
अथवा ततो जगदात्मनो विराज 
परम्‌ । कं तद्रह्मपरं वहन्तं 
बरह्मणो दिरण्यगमांत्परं बृहन्तं 
महद्वयापित्वात्‌ । यथानिकायं 
यथाशरीरं सवभूतेषु गूढमन्तर- 
घथितं विश्वस्येकं परिवेष्टितारं 
समन्तः कृत्वा स्वात्मना सर्वं 
व्याप्यावखितमीश्चं परमेश्वरं 
त्वागता सवन्ति 1। ७॥ 


परिवेष्टा है उस परमेश्वरको जानकर 


ततः परम्‌ इत्यादि । जो 
उससे यानी पुरुषयुक्त जगत्‌से परे 
है अथोत्‌ कारण होनेसे अपने कार्य- 
भूत जगतुमे व्यापक है, अथवा जो 
उससे--जगद्रप विराटसे परे है 
वह क्या है 2 इसके उत्तरम श्रति 
कहती है-- ब्रह्मपरं बृहन्तम्‌ । जो 
रह्म अथात्‌ हिरण्यगर्भरूप कार्य्रह्म- 
से पर ओर व्यापक होनेके कारण 
बृहत्‌- महान्‌ है । तथा जो समस्त 
प्राणियोमे यथानिकाय-उनके रारीर- 
के अनुसार गूढ--अन्तःसित है 
एवं॒व्िंश्चका एकमात्र परिविा है 
अथात्‌ सको अपने भीतर करके- 
अपने खरूपसे सनको व्याप्त करके 
सित है । उस ईदा प्रमेश्वरको 
जानकर जीव अमर हो जाते है |७]) 


(कर ~ प जकन 
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परमेश्वरे विषयमे ज्ञानीजनोके अदुभवका प्रद्र्नि 
इदानीयुक्तमथं द्रदयितुं सन्तर- | अव उपर्युक्त अर्थको पुष्ट करने- 
के थ्य मन्त्रदरष्टा ऋषिका अनुभव 
दिखती हई श्रुति यह्‌ प्रदशित 
करती है कि पृणानन्दादवितीय ब्रह 
का आत्मखरूपसे ज्ञान होनेपर ष्टी 
परम पुस्पार्थकी प्राप्ति होती है, 


दगनुभवं दशेयित्वा पू्णानन्दा- 


द्वितीयव्रह्यात्मपरिज्ञानादेष परम- 


परूपाथेप्रापतिनान्येनेति दशेयति- | 


पुरुषं 
मादित्यवर्णं 


वेदाहमेतं 


तमेव 
नान्यः 


अन्य किसी उपासे नदी- 
महान्त्‌- 


तमसः परस्तात्‌ । 


विदित्वाति मत्युमेति 
पन्या 


विद्यतेऽयनाय ॥ < ॥ 


म इस अज्नानातीत प्रकाशस्वरूप महान्‌ पुरूपको जानता हँ । उसे 
ही जानकर पुरुप मृत्युको पार करता है, इसके सिवा परमपदप्राप्तिका कोर 


ओर मा नहीं है ॥ ८] 
वेदाहमेतमिति ) वेद जानें 
तमेतं परमात्मानम्‌ । अथेतं प्रत्य- 
गात्मानं साक्षिणं पुर्पं पूणं 
महान्तं सबा्मत्बात्‌ ! आदित्य्‌- 
चण ॒प्रका्रूपं तमसोऽज्ञानात्‌ 
परस्तात्तमेव धिटित्वाति स॒त्युमेति 
मरत्युमत्येति । कस्मात्‌ ? अस्मा- 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 
परमपदप्राप्तचे 11 ८} 


पेदाहमेतम्‌ः इत्यादि । मै उस 
प्रमात्माको जानता हं } यह जो 
प्रत्यगात्मा-साक्षी, पुर्प- पूर्ण, 
ओर स्वरूप होनेसे महान्‌ तथा 
अदित्यवणे--प्रकाराश्वरूप एवं तम 
यानी अन्ञानसे अतीत है इसे जानकर 
जीव मृध्युको पार कर छेता है, कैसे 
कर छेता है ? क्योकि परमपदप्रापिके 
स्यि इक्तसे भिन्न कोई ओर मार्ग 
नहीं हे ॥ ८] 


श 
नीषि 


# ना 
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फस्मात्पुनस्तमेव विदित्वाति विन्तु जीव उसीको जानकर 


मृत्युमेति १ इत्युच्यते- मृतयुको कैसे पार करच्ताहै?सो 
चतलाया जाता है-- 
यस्मात्परं नापरसस्ति किञ्चि- 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कचित्‌ । 


वृक्ष इव स्तन्धो दिवि तिष्ठत्येक- 
स्तेनेदं पूर्ण पुरषेण सवम्‌ ॥&॥ 
जिससे उल्कष्ट ओर कोई नहीं है, तथा जिससे छोटा ओर वडा भी 
कोई नहीं है वह यह अद्वितीय परमात्मा अपनी योतनातमक महिमभि 
चक्षके समान निश्वल्मावसे सित है, उस पुरुषने ही इस सम्पूर्णं जमत्वो 
व्याप्त कर रखा है ।॥ ९ ॥ 
यस्मादिति । भस्मात्परं पुरः- | यस्मात्‌ इत्यादि । जिस 
पात्प्रघुलृष्टमपरमन्यन्नासि, य- | पुरुषे उक्ृष्ट॒ अन्य कोऽं नही है, 
स्मानाणीयोऽणुतरं॑न यायो | तथा जिससे भणीयस्‌ -चूनतर ओर 
आ न 1 उ्यायन्‌--महत्तर भी कोऽ नदीं है 
7 वह अद्रितीय परमातमा दिवि अथोत्‌ 
निवरो ष्दत् चोतनात्मनि सवे | अपनी योतनात्मक महिमामे द्ये 
महिक्षि तिषटत्येकोऽितीयः पर- | तमान सतव्ध-निश्वल्मावसे सित है| 
मारमा तेनादि तीयेन परमात्मनेदं उस अद्वितीय परमात्मा पूर्णं पुरुपमे 
सर्व पूर्णं नैरन्तर्येण व्याप पुरुषेण | इ सतरको पूर्ण--निरन्तरतासे न्याप 
पूर्णेन ॥ ९॥ कर रखा है 1 ९॥) 
१ रस 
इदानीं बह्मणः पूर्योक्तकार्य- | अव परे वनखयी इई ब्रह्मकौ 
कर्मता दशयञ््ाबवनामम्रतत्व्‌ पा-कमरणता दिडटाकर शुन 
ज्ञानियोको अभृतन्व ओर्‌ अन्य स॒व्रको 
मितरेषां च संसारित्वं दरेयति- ।.संसासिविकी प्राति प्रदनित करती है-- 
श्रे उ० २६.-२२-- 


१६ 


ध्वनाधवनरापनिषः 
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ततो यद्ु्रतरं तदरर्पमनामयम } य॒ णलद्विगुर 


म्रतास्ते भवन्त्यथेतरे 


उम्‌ ( 2141191 ) २  ॥ < 


» | उमे नो सानन {+ णर 1 ~. 


८ेते ५॥ १०॥ 
तत :वि। तत 2 णन्दतरान्ा- 


जगत उत्तरं फाग्णं ततोऽप्युचं 


जेन 


रमन 
ह्यधः । तदरूपं रपारिररिनम्‌; 


कायंकारणविनिृततं 


अनामयमाध्यरात्मिफादितापत्र ब- 
रहितिरयान्‌ । य एतद्वि दरमृततन 
अहमस्मीत्यमृता थमरणधर्माणम्ते 
यन्ति} अथेतरे ये न घिदस्ते 
दुःखमेवापियन्ति ॥ १०॥ 
इदानीं तस्येव स्बत्मव्वं 


द्शेयति- 
सवोननशिरोग्रीवः 


। 1 
| ++) | + ~ 


दःग्वमेवापि्रन्ति ॥ १५1 


# 
नड {क +र { [ सि । ५; ५1 () ५1 1, इ 


0244 


| ह + # % 
मात्य [ दमण छत्‌ 


म 
+ १० = (१ न + ~ ह ४ 
17 ॥ ५९ 2 ` - 9 
| , ॥ 0 (क) 

न्क [श] नवि कि =. किः छः ॥ 
दग कण्णो न श ङमय्‌ >: 


[१ 
11111911 
{" | म" (गा 
> स कैक स 8 ड. र <~, * 
21 ~ (या (कड {1 
५ म 0 न ॥ {34 # (क 
11111717. 1111 
५, {11 ॐ त, त्य 1118 च 
(भनि) [तु रम्‌ "परम 
, ५ ००७ {171 (2 (91 {१ 
£ {पा अजन अनरनक्षर पम ५ 


न ह 1 अगुभ "1 { -7 
प १ --1*०॥ + 4. 


अमृत~---अमरणममाी लन । 
आर अन्य तोदप्छानग तनय 


दुष्गफौ ही प्राति हाः ६ 1१० 


अव श्रुति उसी समक्ता 


 द्रिगसनी ६-- 


सवेभृतयुहाशयः । 


सर्वै ४ 
व्यापी स भगवांस्तस्मात्सवेगतः शिवः ॥११॥ 
चह भगवान्‌ समस्त सु्पोषाला, समस्त निरेवागा ओर समन्त 
्ीवारभोवाला है, वह सम्पूर्णं जीयोके अन्त करणोमे भित अर सर्बन्यापौ 
है, इष्य सर्वगत ओर मह्गल्टप है ॥ ११ ॥ 


अध्याय ३ | शाइरभाप्यार्थं १६२ ˆ 
( = 1 + 4 व ९ पु 1 4 4 वा 1 4 १.५. 
स्बाननेति । स्वाण्या- | (सवानन' इत्यादि । समस्त मुख, 
नेनानि शिरांसि  रीवाशवास्येति | दिर ओर प्रीवा इषीकी है. 
सनाननदिरोग्रीवः । सर्वेषां भूता | इसल्यि यह स्बननरिरोग्री हैं | 
भा युदया इद्ध शेत इति सवः यह समस्त प्राणियोकी गुहा--वुद्धि- 
भूतपुहासयः ६ । सवव्यापी स | म शयन करता है इसल्मि सर्वभूत- 
अ. गुहाखय है । वह॒ सचैन्यापी ओर 
व ¢ भगवान्‌--रेखयाोदिकी समष्टिरूप 
^देशर्यस्य॒ समग्रस्य 1 
धर्मस यासः भियः । | है । का भी है “समग्र द, 


ज्ञानवैराग्ययोधैव घर्म, यदा, श्री, ज्ञान जर वैराग्य-- 
१ 0 ५५ । | # › [हक्का नाम भग है] सगवानूमे 
| ९। (१। ५ 
भगवति यस्मादेवं तस्मात्‌ | ये स एसी हं सिय वहं सगत 
सवगतः शिवः । ११॥ ओर रिव ( मह्भररूप › है ॥११॥ 
~~~ 
किथ्व-- | तथा- 


महान्परसुै पुरुषः सन््वस्यैष भरवतेकः । 


खनि्म॑रामिमां प्राप्तिमी्ानो अयोतिरव्ययः ॥१२॥ 
यह महान्‌ , परमसमर्थ, शरीररूप पुरमे शयन करनेवाख; इस 
[ खरूपयितिरूप † निर्मर प्राप्तिके उद्यसे अन्तःकरणको प्रसि करने- 
वाख, सचक्रा शासक, प्रकाराख्द्प ओर अविनादी है ॥ १२॥ 
महानिति । महान्परः समर्थो | महान्‌ इत्यादि । वह महान्‌ , 


वै निश्चयेन जगदुद्यथिरिसंहारे | परख अचा जगद उतत सिति 
गीर संहारे निश्चय ही समर्थं ओर 


सच्वस्यान्तःकरणस्यैष प्रवतंक सत्व यानी अन्त करणक्ता प्रेरक है । 
प्रथिता । कमथ॑ञुदिश्य १ सुनिमे- ‹ किस प्रयोजनके उदेस्यसे उसका 


१६७ भ्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
< १ व. 1. 3, „3 1 24 । ए थ 2 १ अ" ० ८2 ० 24, 
लामिमां खरूपावयारक्षणां प्रापनं | प्रवर्तक द १--5 प स्रुपावद्िति- 


> पिता स्प सुनिल प्राति यानी परमपदकौ 
परमपदप्रापनम्‌ । ईवान ईशिता । | ्रारिके उटधयते । तया वटं हमान 


ज्योतिःपरियुद्धो विज्ञानप्रकाश] | --भासक, व्यानि विद्वान 
प्रकनस्व्य अर अन्यय-- 
अग्ययोऽविनाशी 1 १२1 | अतव्रिनारी हं ॥१२॥ 


~~न +भ ~~~ 


अडराष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
हृदा मन्वीश्लो मनसाभिक्टपो 


य॒ एतद्विदुरप्रतास्ते भवन्ति ॥१३॥ 
यह अङ्ष्ठमात्र, पुरुप, अन्तरात्मा, सरवैदा जीवक ददय्मे दित, 
ज्ञानाधिपति एव हृदयसित मनक द्राण सुरक्षित है । जो इसे जानने हवे 
अमर हो जते हैँ ॥ १३॥ 
अङ्गमत्र इति । अड्खष्टमा- | भज्गुठमात्रः इत्यादि । अपनी 
घ्रोऽमिव्यक्तिस्थानहदयसपिरपरि- | अमिन्यक्तिके स्थान हटयाकाशके 
साणप्या पुरुपः णत्वा परिमाणकी अपेक्षासे यह अङ्गुष्मात्र 


॥ दै, पूणे अथवा शरीररूपं पुरम 
शयनाद्वा । अन्तरात्मा सवेया- शयन करनेके कारण पुरुप है 
। 


न्तरात्सभूतः सितः । सदा | अन्तरात्मा अथात्‌ सव्रेके अन्तरातम- 
जनानां हृदये संनिविष्टो हृदय- स्वरूपसे सित है । सर्वदा जीवोके 
स्थेन मनसाभिगुपः । मन्वी्नो । १ १ 7 मनके 
६ स सरक्तिति है ओर मन्वीरा- 
; | 
हानेग थ॒एताहृदुरमृतास्ते ्ञानाध्यक्ष है । जो इसे जानते है बे 
भवात्ति ।॥ १३1 अमर हो जाते है| १३॥ 


"= 


अध्याय ३ | शाडरभाष्या्थ १६५ 
ता ` त्‌ ० 1 1 व 1 ५ 0 4 १ ५ 
परमेश्वरके सर्वात्मभाव या किराट्‌-स्वरूपका वर्णन 

पुरषोऽन्तरात्मेव्युक्तं पुनरपि | वह परमेश्वर पुरुष एं अन्तरात्मा 
व _ _ 5 | है--यह कहा गया, अब सबकी 
॥ दयति - सवख तद्रूपता प्रदरिंत करनेके चयि श्रुति 
ताचन्मात्रत्वभदशेनाथेम्‌ | उक्त | फिर भी उसका सवाप्ममाव दिखलाती 
च  [है। कहा भी है- "अध्यारोप ओर 
५ ; नि- 
च ` अभ्यारपाक्चदा्या च | अपवादक रा निष््रपञचवो प्रपन्चित 
षपरपश्चं प्रपश्चयते"" इति । किया जाता हैः” इत्यादि ! 
सदखशीषों पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 


स॒ भूमि विश्वतो इत्वात्यतिष्ठदशाडशुरुम्‌ ॥१४॥ 
वह सस्त शिर, सहस नेत्र ओर सहस्र चरणोवाख है तधा पूर्णं है ¦ 
वह भूमिको सब ओरसे व्यक्त कर अनन्तरूपसे उसका अतिक्रमण करके 
सित है । [ अथवा एेसा अथं करना चाहिये किं नामिसे ऊपर दश 
अङ्कुर परिमाणवाठे दृदयमे खित है ] ॥ १४ ॥ 
सदसराण्यनन्तानि शीषौण्य- इसके सहस्र अथात्‌ अनन्त शिर 
है इसल्ि यह सहस्शिरवाद्य है । 
पुरुष अथात्‌ पूर्ण है । इसी प्रकार 
एवमुत्तरत्र योजनीयम्‌ । स भूमिं । अगेके विरोषणोका भी अर्थं कर ठेना 


१. अध्यरोपर ओर अपवाद ये वेदान्तके पारिभाषिक शब्द है । किंशी सत्य 
वस्तुमै अत्य पदार्थका भ्रम होना अध्यारोप हैः जैसे रभ्जमे सपकी भ्रान्ति, तथा 
उस असत्य पदार्थके बाधपूर्वक परमार्थ-सत्यको प्रदर्धित कराना अपवाद दैः जेसे 
कस्पित सके निराकरणद्वारा उसकी अधिष्ठानभूत्रा रज्जका भान 1 इसी प्रकर 
निष्प्रपच ब्रह्मम मायाका आरोप करके प्रपञ्चप्रतीतिकी च्यवस्था की जाती है ओर 
प्रपश्चके अपवादद्वासा शद्ध ब्षका साक्षात्कार कराया जाता हे ¦ परन्तु वस्तुतः ये 
दोनो पपञके दी अन्तरगत दै, अखण्ड चिन्माज् शुद्ध बहम तो क्रिसी भी प्रकारके 
अध्यारोप या अपवादका अवक्रा ही नदीं है} इस प्रकार अध्यारोप ओर अपचाद- 
के द्वारा उस निर्विंशेषका सविशेपरूपसे वर्णन किया जाता दै | 


स्येति सहस्रशीषां । पुरपः पृणंः। 


१ दद भ्वेताश्वततरोपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
ह ५. र „ +. = ^ ~ ~ 4 4 3 त 3 व य 
थुनं सर्वतोऽन्तवंहिथ वृत्वा | चाहिये ।* वह भूमि अयात्‌ ससार 
को सर्वतः-वादर ओर भीतरसे 
व्याप्यास्यतिष्टद्तीत्य वनं सम- व्याप्त करके संसारका भी अतिक्रमण 
धितषटति । दशा | करके स्थित है । दश्ुक अयात्‌ 
धातेति । छमनन्तपवपार | अनन्त--अपारं चते । अथवा 
नामिसे ऊपर जो दग अद्घुढ 
पसिणवाला हृदय है उसमे दित 

डलं हृदयं तत्राधितिष्ठति ॥१४॥ | है ॥ १४ ॥ 

। "करस ^ 
नयु सर्वात्मत्वे सप्रपश्चं ब्रह्म! किन्तु सर्ामक होनेपर तो ब्रहम 
1 

। सप्रपञ्च ( सविरोप ) सिद्ध होगा, 
खात्तदवयतिरेकेणाभावादित्याह-- , क्योकि उससे अतिरिक्त प्रपव्चकी सत्ता 


। ही नहीं है) इसपर श्रुति कहती है- 
पुरुष एवेद स्वं यद्भूतं यच्च भन्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येश्चानो यदन्नेनातिरोहति ॥१५॥ 


जो कुछ भूत ओर भविष्यत्‌ है एव जो अन्तके द्वारा ब्रद्धिको प्राप्त 

होता है बह सब पुरुप ही है, तथा वही अमृत ८ मुक्ति) काभी 
प्रसुहै॥ १५॥ 

पुरुप एवेदमिति । पुरुष एवेदं | शुरुप एवेदम्‌ ह्यादि । यह 

जो अन्नसे बढता है तथा यह जो 

वतेमान दिखायी देता है तथा जो 

दयते वर्तमानं यद्भूतं यच्च भव्यं | इछ भूत ओर मवि्यत्‌ दै वह सव 

पुरुष ही है । इसके सिवा, वह 

भविष्यत्‌ । किंश्च--उतामृतत्व- | अरतत्वका ईशान है अर्थात्‌ अमरण- 


1 
^ अयात्‌ सल यानी अनन्त अक्षि ( नेत्र ) ओर 
र॒ पाद ( चरण 
कारण वह सहखाश्च ओर सदस्पाद है। । ' न) 


मित्यथः। अथवा नामेरूपरि दन्ना- 


सवं यद न्ेनातिरोहति यदिदं 


अध्याय ३ | राङरभाप्या्थं १६७ 
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स्येशासोऽमरणधर्मतवय कैवर्य- | धर्मत यानी वौवल्यपदका भी प्रमु 
| ~ „ | है। तथा जो अन्नसे बदतादहै, जो 
 स्येशानः । यच्ानेनातिरोहसति 0. 


यद्वसैते तस्येशाचः ।\ १५॥ । है ! १५॥ 


1 सस) 
पुनरपि निविंरोषं प्रतिपाद- | फर मी उसको निर्विशेष प्रति- 
यित दश्ेयति- पादन करनेके स्यि श्रुति दिखलाती 
है-- 


सवेतःपाणिपादं ततसवेतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सवेतः श्रुतिम्टोके सवेमादत्य तिष्ठति ॥१६॥ 
उसके सव ओर हाथ-पोव है, सन ओर्‌ ओख, दिर ओौर सख हैँ 
तथा वह सर्वत्र कर्णोवाखा है एं छोकमे सबको व्याप्त करके सित है ॥ १६॥ 
सर्वत॒ इति । सर्वतः| स्तः, इत्यादि । उसके सब 
पाणयः पादध्रेति सवेतः- ओर हाथ-पोव है हस्य वह सवेतः- 


शिरसि खानि च यख तत्सर्ब- | ^° < ८ £ ९ 


धिषिरेसम्‌ ऽक्षिरिरोमुख है । उसके सब ओर 
` तोऽक्ि सर्वतः श्रुतिः (0 न स 
रवणमस्येति श्रुतिमत्‌, । रोके ्रुतिमान्‌ है । तथा यह लोकम 
प्राणिनिकाये सवंमाघरत्य संब्या- | अर्थात्‌ प्राणिसमूहमे सवको आदृत 
प्य तिष्ठति \ १६॥ --व्याप्त करके सित है ॥१६॥ 
न~ 


दक ~~ 


आत्मके देहावस्थान ओर इन्दिय-सम्बन्धराहित्यका निख्यण 


उपाधिभतपाणिपादादीन्द्रि- उपाधिमूत पाणिपादादिके अध्या- 
पेवषानेवत दा रोपसे एेसी आराङ्का न दो जाय कि 
याध्यारोपणाज्ेयस्य तद्वतताशङ्का | य ( रहम ) उनसे युक्त है इसी 


मा भुदित्येवमथेशुत्तरतो मन््र-- । प्रयोजनसे अगेका मन्न है-- 


६६८ 


भ्वेताश्वतसेपनिषद्‌ 
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सर्वेद्धियगुणाभासं 


सर्वैन्ियविवजितम्‌ । 


सर्वस्य प्रसमीश्ानं सवे ॒रारणं वहत्‌ ॥१७॥ 


वह समस्त इन्धिययृत्तियोके रूपमे अवभाधित होता हज भी समस्त 
इन्दियोसे रहित है, तथा सवका प्रयु, शासक ओर सवका आश्रय ए 


कारण है | १७ ॥ 

सर्ेन्द्ियेति ) सर्वाणि च तानी- 
न्द्रियाणि भ्रोत्रादीनीन्द्रियाण्य- 
न्तःकरणपयन्तानि सर्वेन्दरियग्रह- 
णेन गृह्यन्ते । अन्तःकरणवहि- 
प्करणोपाधिभूतः सर्वेन्द्रियगुणे- 
रष्यवसायसंकटपश्रवणादिमिगण- 
पदामाप्तत इति सर्वेन्दरियगुणा- 
भासम्‌ । सर्बन्द्रये्व्यापृतमिव 
तज्ज्ेयमित्यर्थः । “ऽयायतीव 
ठेरायतीव"” त्र ° उ०४।३।७) 
इति श्रुतेः । कस्मात्पुनः कारणा - 
तद यापतमिवेति गृह्यते १ इत्याह- 
सर्मेन्दरियविवजितम्‌' सर्वकरण- 
रहितमित्यथंः 1 अतो न च 
करणग्यापारेर्याषतं तज्जेयम्‌ | 


(सर्वेन्धिय०* इत्यादि । श्रोत्रादि 
इन्द्रियो केकर अन्तःकरणपर्यन्त 
जो समस्त इन्धा ह वे सर्वेन्धिय- 
पठके प्रहणत्ते गृहीत होती हं। 
अन्त.करण ओर बाह्य करण जिसकी 
उपाधि है वह परमात्मा उन समस्त 
इन्द्रियोके अध्यवसाय, सकल्प एव 
श्रवणादि गुणोसे गुणवान-सा भासता 
है । उसघ्ि वह सर्वेन्दियगुणामासे 
है | तात्पयं यह है फि उसे समस्त 
इन्दियसे ग्यापारयुक्त-सा जानना 
चाहिये; जेसा कि “ध्यान करता 
इआ-सा, चे करता हइआ-साः' . 
इत्यादि श्रुतिसे ज्ञात होता है\ 
किन्तु वह किंस कारणसे व्यापारयुक्त- 
सा प्रहण क्रिया जाता है [ वास्तवे 
व्यापार करता है-रेसा क्यों नदीं 
माना जाता ? ] इसपर श्रुति कहती 
दै--'सरवेन्दियविवर्जितम्‌ः अर्थात्‌ 
वह समस्त इन्दरि्योसे रहित दहै । 
अतः उसे इन्दरियोके व्यापारोसे 
व्यापारवान्‌ नहीं जानना चाहिये । 


अध्याय ' , शाडरभाष्याथ ९६२ 


सवस्य जगतः प्रथुमीशानपर्‌ 1 | वह॒ समस्त जगत्का प्रयु ओर. 
सवख क्षरणं परायणं वृहत्कारण | यासकर है तथा सबका शरण-- 


च ॥ १७] 


आश्रय ओर्‌ बरृहत्‌-कारण है ॥१५७॥ 


१, 4 


किश्च- ` | 


तथा-- 


नवहारे पुरे ददी हभ्सो रठेखायते बहिः । 
वी स्ेस्य रोकस्य खावरस्य चरस्य च ॥१८। 


सम्पूणं स्थावरजंगम जगत्का स्वामी यह हंस ( परमात्मा > देषा- 
भिमानी होकर नव द्वारवाठे [ देहरूप ] पुरम बाह्य प्रिपयोयो ग्रहण 
करनेके च्यि चेष्टा किया करता है | १८ ॥ 


नवद्वार इति । नवद्वारे हिरसि | 


सप्तहाराणि दवे अवाची पुरे देही 
विज्ञानात्मा भूत्वा कार्यकरणो- 
पाधिः सन्दंसः परमात्मा हन्त्य- 
-विदयात्मकं कार्यमिति, ठेायते 
चरति बहिविपयग्रहणाय । वनी 
सवस्य रोकस्य स्थाबरसख चरस 
च ॥ १८] 


नवद्वारे इत्यादि | [ दो 
अखि, दो नाक, दो कान शौर 
एक सुख-ईन ] सात शिरके जओौर 
| गदा एवं छिङ्गि] दो निम्न 
भागके इस प्रकार नौ द्रारवारे 
रारीरमे देदी--विज्ञानासमा यानी भूत 
ओर इन्दरियरूप उपाधिवाडा होकर 
यह हंस--परमात्मा बाह्य बिषयो 
प्रहरण कटके स्यि चेष्टा करता-- 
चरता है 1 यह अविधाजनितं कार्यका 
नन करता है इसच्यि हंस है | तथा 
यह॒खावर-जंगम समस्त जेकका - 
वशी ( स्वामी ) है ॥ १८ ॥ - 


च्य 
नि + थ 
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ब्ह्मका नि्विंयेष स्प 
एदं तावस्रवारमकं बह प्रति- | इसप्रकार यौतक ब्रल्मका सर्वासम- 
द्‌ इती निधि | निल 
नन्दखरूपणालुदतानस्तामत | तथा कमी उदित एव अस्त न होनेवाठे 
नात्मनावयितं परमात्मानं दश | ज्ञानस्वरूपसे खित ॒परमात्माको 
यितुमाह-- प्रदर्चित करनेके स्थि श्रुति कहती है- 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
पदयत्यचक्षुः स श्युणोत्यकणेः । 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमारभ्य पुरुषं महान्तम्‌ ॥१९॥ 


यहु हाथ-पोवते रहित दह्येकर भी वेगवान्‌ ओर ग्रहण करनेवाखा दै, 
ेत्रहीन होकर भी देखता है ओर कर्णरहित होकर भी सुनता है । वह 
सम्पूरणं बेयवर्मकतो जानता है, किन्तु उसे जाननेवाख कोई नहीं है । उसे 
[ ऋषियोनि ] सवका आदि, पूर्णं एवं महान्‌ का है ॥१९॥ 


अपाणिपाद इति । नाद | अपाणिपादः' इत्यादि । इसके 


"वा पाणि ओर पाद नहीं है, इसव्यि 
पाणिपादाचित्यपाणिपादः । | यह अपाणिपाद है । | [ चैर 


सवनो दूरगामी । ग्रहीता पाण्य- | न हनेपर भी । जवन--दूरगामी 
९ ति सर्व हे ओर ग्रहीता--हाथ न होने 
भावेऽपि सवेग्रादी । परयति स्वे- | पर भी सको ग्रहण करनेवाला 


मचक्षुरपि सन्‌ ! भृणोत्यकर्णो- | दे । यदह नेत्रहीन होनेपर भी सत्वो 
(> व देखता है, कर्णीन दहोनेपर भी 
ऽपि ! स॒ वेत्ति वेदं सथेज्ञत्वाद्‌- सुनता है ओरं अमनस्क होनेपर भी 
मनस्फोऽपि । न च तस्यासि सव होनेके कारण वेयवगको जानता 
६ „ | है । किन्तु कोई उसे जाननेवाखा 
चेत्ता नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा” ' नदीं है, जैसा कि “इससे भिन 
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(च उ०३।७।२३) इति श्रुतेः | कोई द्र नहीं है" इस श्रुतिसे सिद्ध 
कः य प्रथ टता है | उसे [ ऋषियनि ] सबका 
तमाहुरग् वंारणत्ा- । देता 2 

नी प । कारण होमेसे अग्य-प्रथम ओर पुरुष 
रुप पण॒ महान्तप्‌ ।१९॥ । -पूर्णं एव महान्‌ कहा है ॥१९॥ 


~= 


जआत्मन्ञानसे सोकतिवृक्तिका निद्यण 
किश्च-- ¦ तथा- 
अणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः । 
तमक्रतुं परयति वीतशोको 
| धातुः प्रसादान्महिमानमीराम्‌ ॥२०॥ 
यह अयुते भी अयु ओर महानसे भी महान्‌. आतमा इस॒ जीवक 
अन्तःकरण खित है । उस्त विपयभोगसंकल्प्यन्य॒महिमामय आत्माको 
जो व्रिधाताकौ छृपासे $श्वररूपसे देखता टै कह शोकरहित दो 
जता है| २०] 
` अणोरणीयानिति । अणोः 
््मादप्यणीयानणुतरः । महतो 
मह^्वपरिमाणान्मदीयान्महत्तरः ! 
स॒ चात्मा जन्तोर्ज्यादि- 
सतम्बपयेन्तस्य प्राणिजाव्ख 


अणोरणीयान्‌” इत्यादि । अणु 
अर्थात्‌ सृष्षमसे भी सृक्ष्मतर, महत्‌- 
[ आकाश्चादि ] महच्चयुक्त पसिमिणो- 
ते भी महत्तर-रेसा जो आत्मा है 
ब्रह इस जीवके अयात्‌ बरहमासे 
छेवर स्तम्बपर्यन्त सभी प्राणियोकि 
गुहा--हदयमे निहित हे; अथात्‌ 


यया हृदये निहित आत्मभूतः 
-खित इत्यर्थः । तमात्मानमक्रतं 
विषयमोगसङ्कसपरहितमात्मनो 


उनका खखूमभूत॒शोकर शित 
है! जो पुरुप अक्रतु--षिपय- 
भोगे संकल्पसे रहित, अपने ही 
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महिमानं कम॑निमित्तवरदधिक्षय- | मदिमान्वित स्वरूप ओर कर्मके कारण 
रहितमीशं॑प््यत्ययमहमस्पीति | शनेबरे इदि पवक्षयसे रदित इश्वर 
ख्प उस आमाको देखता है; अथात्‌ 
साक्षाजानाति यः स॒चीतगोको | "यही इस प्रकार साक्षात्‌ जानता 
है, वह शोकरदित हो जाता है । किन्तु 
यह्‌ देखता किंसकी सहायतासे है ? 
धाठुरीश्वरस्य प्रसादात्‌ । प्रसन्ने | [ इसपर कहते है] विधाता यानी 

~ . | इश्चरकी कृपासे, क्योकि ई$श्वरके प्रसनन 
हि परमेश्वरे तदाथात्म्यज्ञान 0 
तपते । अथवेन्द्रियाणि धातवः | का ज्ञान होता है । अथवा शरीरको 
धारण करनेके कारण इन्दियो ही धातु 
है, उनके प्रसाद यानी विषयोमं दोष- 
दविपयदोपद्चोनमलादयपनयनात्‌ । | दर्शनके द्वारा मरादिकी निदृ्ति 
होनेपर उपे देखता दहै, अन्यथा 
| सकाम प्रकेत पुरुपोके स्यि तो 


शचि । केन त्यसौ पश्यति ! 


रीरस्य धारणात्तेषां प्रसाद्‌ा- 


अन्यथा दुविज्ञेय आत्मा कामिभिः 


प्राटतपुर्षैः ॥ २०॥ आत्मा दुर्विक्ञय टी है ॥२०॥ 


भि 4 < न 
जआत्मस्वरूपके विपयमें बरह्मवेत्ताका अदुर्भव 


उक्तमथ द्रढयितुं मन्वदगनु- | उपर्युक्त अर्थको पुष्ट करनेके ल्यि 
भव द्ेयति- श्रुति मन्त्रद्र्टाका अनुभव दिखातीहै- 
बेदाहमेतमजरं पुराणं 


सवात्मानं सर्वगतं विभुतरात्‌ । 
जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य 
ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌ ॥२१॥ 


^“ अयवस केकर जो व्याख्या है बह मूलम '्धातुप्रखादात्‌ः पाठ मानकर 
गयी दे | 
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्रहयवेत्ताखोग जिसके जन्मका अमाव बतछते है, ओर जिसे नित्य 
केदते हँ उस जरासून्य पुरातन सर्वीतमाको, जो विमु होनेके कारणं 
स्वगत है, मै जानता ह ॥ २१॥ 
पेदाहमेतमिति । वेद जाने- | शेटाहमेतम्‌' यादि । इस 
ऽहमेतमजरं षिपरिणाकषधर्भवर्धितं | अजर अर्थात्‌ विपरिणामधर्मसत्य गौर 
पुराणं पुरातनं सवात्मानं सर्वेषा- पुराण- पुरातन सवातमाको सवके 
मात्मभूतं सवेगतं विथ॒स्बादाक्ाक्च खरूपभूतको, जो विभु--अआकाराके 
पेद्यापकत्वात्‌ । यख च जन्म- | समान न्यापक होनेके कारण सवेगत 
निरोधसुत्पत्यभावं प्रवदन्ति बह्म- | है तथा ब्रहमवेत्तालोग जिसके जन्म- 
पादिनो हि नित्थम्‌ । स्पष्टोऽर्थः | का अमाव नित्य वत्ति है मे 
॥ २९१॥ जानता हूं शेष अर्थं स्ट है 11२ १1४ 
+ ~व 
इति श्रीमद्रोबिन्दभगवरसूव्यपादशिष्यपरमहसपसिाजकाचाय- 
श्रीमच्छद्करमगवत्प्रणीते शचेताश्चतरोपनिषद्धाप्ये 
तृतीयोऽव्यायः । ३ ॥ 


जी = कन [111 यी 


% भीशङ्करानन्दजीने इस मन्त्रके उत्तराधंकी व्याख्या इस प्रकार की है--“*जन्म 
च निरोधश्च जन्मनिरोधमुत्यत्तिनाशाबित्यर्थः प्रवदन्ति रकर्पेण कथयन्ति मूढा! इति सेषः 
यस्य अत्मनः" °“ बरह्मवादिनः उस्न्नतससाक्षत्किरा हि म्रसिदधाः प्रवदन्ति 
प्रकरेण कथयन्ति नित्यम्‌।>> अर्थात्‌ “जन्म जौर निरोधक नाम जन्मनिरोध दै यानी 
उत्पत्ति भौर नासा-दनद मूदसोग निष आत्माके चतलते है ओर जिते ब्रस्मवादीरोग 
--जिन्द तत्वशाक्षात्ार हो गया है नित्य प्रतिपादन करते ह }>› भाष्यक्री अपे 
यह्‌ अथं अधिक उपयुक्त जान पड़ता दै, क्योकि भाष्यके अटुखार अथं करनेखे यों 
श्रवदन्तिः क्रियाक्ा दृश्री वार प्रयोग होनेका कोई पयोजन नदीं जन पडता | 


चतुथं अध्याय 


~= 
परमेश्रते सद्धु्धि धिवि प्रार्थना 
गहनत्वाद्याथस्य भूयो भूयो | { प्रस्तुत विपय गम्मीर दोनेके 
| कारण इसका पुनःपुनः निख्पण 
करना अविक है, इसस्िये अव 
चतुर्थं अध्याय आरम्भ किया 
आरभ्यते- जाता है-- 


य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगा- 
दणाननेकाचिहिता्थो दधाति । 

वि चैति चान्ते विश्वमादौ सदेवः 
स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ १॥ 


सिके आरम्भमे जो एक ओर निर्विशेष होकर भी अपनी राक्तिके 
द्वारा विना किसी प्रयोजनकरे ही नाना प्रकारके अनेको व्ण ( व्रिरेप रूप 
धारण करता है तथा अन्तमे भी जिसमे विश्च छीन हो जाता है वह प्रकाश- 
स्वरूप परमात्मा हरम श्चुम बुद्धिसे संयुक्त करे ॥ १ ॥ 


य एक इति । य एकोऽहि-! य ५ 0 । जो 

- र्त (>. | परमातमा स आ एक--- 
द ८ ५ अद्वितीय ओर अवणे--जाति 
रहितो निधिरेष इत्यथः । वहुधा | आदिसे रहित अथात्‌ निर्विशेष 
नानाशक्तियोगादर्णाननेषान्नि- होनेपर भी गक्तिके योगसे निषहिताथे 
हितार्थोऽगृहीतभयोजनः सार्थः --कोई प्रयोजन न लेकर अधात्‌ 
४ ` सखाथ- | स्वार्थकी अपेक्षा न करके बहधा-- 
निरपेक् इत्यथः । दधाति विदधा- | नाना प्रकारके अनेकों वर्णं ८ विशेष- 


वक्तव्य इति चतुर्थोऽष्यायं 
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पयाद्‌। । वि.च ति ्येति चान्तं | रूप ) धारण करता है तथा अन्तमे 
परल्यक्षकते । चशब्दान्मध्येऽपि | - म्रस्यकालमे जिसमे विदि छीन 
पसिनिश्ं दो । | हो जाता है । "चान्ते' के ्व' शब्द 
व प देवो चोतनख से यह तार्य है कि म्यम भी 


भाषो विज्ञनेकरस इत्यथैः । स॒ | जिसमे विदन छित है वह देव-- 
8 अथात्‌ जि्ानैकरस 


गोऽस्माज्छयभया यथासं 
ह "स्माजञ्छुभया बुद्ध सयुनक परमात्मा हमे जुम बुद्धिसे सयुक्त 
नयतु ॥ १ करे ॥ १॥ 
नस्य 
परसात्माकी सर्वह्पता 


` परस्मात्स एव घष्टा तस्मिनेव | क्योकि वही जगत्‌का रचयिता 
है ओर उसीमें उसका ख्य होता है 


स्यत्तस्मात्स एव सर्य त ततो | अतः वही सर्वखूप है, उक्तसे भित 
कुछ भी नहीं है-- यह्‌ वात आके 


विसक्तमत्तीत्याह मन्त्र्रयेण-- । तीन मन्त्रोसे कही जाती है-- 
तदेवाचिस्तदादित्यस्तद्ायुस्तद चन्द्रमाः 
तदेव शुक्रं॑तद्रह्म॒तदापस्तत््मजापतिः ॥ २ ॥ 


वही अग्नि हे, बही सूर्य है, वही वायु है, बही चन्द्रमा है, वही 
यकर ( छद्ध ) है, वही बरहम है, वही ज है ओर बही प्रजापति हे ॥२॥ 


तदेवेति । पदेवात्मतच्वमधिः। | प्तदेवाधि.' इत्यादि । वह 
। श त्सितच्व अभि है वही सूयं 
तदादित्यः । एवकाब्द्‌; स्त्र | लत ह भनि द, 

| प्वमब्द्‌; सवेत है । आगे तदेव श्यकम्‌' दसा देखा 
सम्यतते तदेष यक्रमिति दर््- | जाता है इसख्यि एव जब्दका 
् सवके साय सम्बन्ध है | शेष॒ अर्थ 
| | ४ 
पद्‌ । रज । तदेव शुरं | सरछ है । वही छक्र यानी इद्ध है 


१९७६ श्वेताश्वतसेपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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शद्धमल्यदपि दीत्तिमन्रक्त्रादि । | तया ओर भी जो दीिदाठी 
नक्षत्रादि पदार्थं हैँ वह भी वही हैः 
तद्जह्म हिरण्यगर्मात्मां तदापः स | तथा वही ब्रह--दिरण्यगमखरूप 
है, बही जक है ओर बही व्रिराद्‌- 
प्रजापतिविंरडत्मा 1 २) रूप प्रजापति है ॥ २॥ 


~ 4 ---- 


त्वंखी लवं पुमानसि त्वं कुमारं उत वा कुमारी । 


त्वं जीणे दण्डेन वञखसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥२॥ 


तूखीदहै, तू पुरुपहै,त्‌ ही कुमार या कुमारीहै ओर व्‌ ही वृद्ध 
होकर दण्डके सहारे चरता है तथा त्‌ हयी [ प्रपञ्चख्यसे ] उत्यन ेने- 
पर अनकरूप हो जाता दहै ॥ ३॥ 


सपो मस््राथेः ॥३॥ | इस मन्त्रका अर्थं स्पष्ट है ॥२॥ 
नीरः पतङ्खो हरिति रोहिताक्ष- 

सडिद्धमे ऋतवः समुद्राः । 
अनादिमन्तवं विसुत्वेन वतेते 


यतो जातानि भुवनानि विश्वा ॥ ४॥ 


तु ही नीख्वणं भमर, हरितवर्णं एवं खल ओंखोवाखा जीव ८ कादि 
निकृष्ट प्राणी ); मेव तथा [ प्रीष्मादि ] ऋतु ओर [ सप्त ] समुद्र है । 


त्‌. अनादि है ओर सवत्र व्या होकर खित है तथा तुक्षहीसे सम्पूर्णं लोक 
उत्पन इए है ॥ ९ ॥ 


नौरु इति 1 त्वमेवेति सर्वत्र | नीर” इत्यादि । यहो (वमेव 
(वु द्ी) इस पदका सव्रके साय 
सचच्पते 1 त्वमेव नीरः पत्धो | सम्बन्ध है । तू ही नीरवर्ण पतङ्ग- 


अध्याय छ | साद्रभाप्या्थं १७७ 
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भ्रमरः) पतनाद्रच्छतीति पतङ्गः । | भमर है । नीचे गिरते चरनेके कारण 


हस्त रोहिता्ः श्चुकादि- | भमर पतङ्ग कहते है । द. दी 
तिकणः श्राणिनस्तयमेह्यर्थः हरित खोहिता्न है, अयात्‌ शुकादि 
निशः भराणिन््वमेवेत्यथंः । | लङ णिवरग भा व ही है। व्‌ 


तटिद्ध्मा मेव तवः सषद्राः । | दी तडिदर्म--मेध, ऋतु एव समुद्र 


यस्माच्चमेव सर्वसात्मभूतस्त- | दै । ईस प्रकार क्योकि व्‌. दी सव- 
स्मादनादिस्त्वमेव त्वमेवाचन्त- ¦ का आत्मा दै इच्ि द्‌ अनादि 
है--तेरा आदि ओर अन्त नही 


शल्यः, बिल्वेन भ्यापकत्वेन | है, निससे कि विमु अर्यात्‌ व्यापक 
यतो जातानि भुवनानि विश्वानि | हेनेके कारण, सम्पूर्णं सुवन उत्पन्न 
॥ ४1 दए द॥४॥ 


न~~ 


म्रकति जर जीवके सम्वन्धक्रा विचार 


इदानीं तेनोऽननरुक्षणां प्रतिं | अव छन्दोग्योपनिषदूमे प्रसिद्ध 


3 | तेज, अप्‌ ओर अन्नरूपा प्रकृतिको 
छन्दोगयोपनिषस्रसिद्वामजारूय श्रुति अजारूपसे कल्पित कारे 
कस्पनया दक्षेयति- | 
अजामेकां रोहितशक्छद्ष्णां 
बहीः प्रजाः सजमानां सरूपाः । 


अजो द्येको जुषमाणोऽनुरोते 


दिखती है-- 


जहात्येनां मुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ ५॥ 
अपने अनुरूप वहुत-सी प्रजा उत्पन्न करनेवाखी एक रोहित, शु ओर 
करप्णवणौ अजा ( वकरी-्रक्ृति ) को एक अज ८ वकरा-जीव ) सेवन करता 
इभा भोगता है ओर दूसरा अज उस सुक्तभोगाको त्याग देता है ॥ ५ ॥ 
इवे उ० २६-२८-- 
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अनामेकामिति । अजां प्रकृतिं 
लोदितञ्ङ्खृष्णां तेजोऽवनलक्षणां 
बह्टीः प्रजाः सृजमानाघरत्पाद- 
यन्तीं ध्यानयोगानुगतद्णां देवा- 
त्मशक्ति वा सरूपाः समानाकारा 
अजो देको विज्ञानात्मानादिकाम- 
कमेविनाधितः खयमात्मानं 
मन्यमानो जुषमाणः सेवमानो- 
ऽनुशेते भजते । अन्य आचार्योष- 


देप्रकाशावसादिताविद्यान्धकारो 
जहाति त्यजति ।॥ ५॥ 


'अजामेकाम्‌ः इत्यादि । स्पा 
--एक समान आकारवाटी वहूत- 
सी प्रजा उतपन्न करनेवाटी टोदित- 
य॒क्र-रुष्णा- तेज, अप्‌ ओर्‌ अन- 
रूपा अजा-ग्रकृतिको अथवा ध्यान- 
योगम सित ब्रह्मगदियोदारा देखी 
गयी देवात्मदाक्तिको एक अज-- 
विक्ञानाा, जो अनादि काम ओर 
कर्मारा खरूपसे श्ट कर दिया 
गया है, इस प्रकृतिको दही अपना 
खूप मानकर सेवन करता हआ 
भोगता है ओर दूसरा गुरुदेवके 
उपदेङारूप प्रकादासे अविवान्धकार- 
के नष्ट द्यो जनके कारण इसे छोड 
देताहै॥ ५॥ 


=== 


जीव ओर ईधरकी भिलठक्षणता 


इदानीं खभूतो परमाथे- 
वस्त्ववधारणाथेसुषन्यस्येते- 


हा सुपण सयुजा 


अव परमा्थ॑तच्लका निश्चय 
करानेके ल्यि दो सूत्रभूत मन्त्रौका 
उछेख किया जाता है- 


सखाया 


समानं ब्रक्षं परिषखजाते । 


तयोरन्यः 
नश्च्नन्यो 


पिप्पटं खादत्त्य- 


अभिचाकशीति ॥ £ ॥ 


सदा परस्पर ॒मिककर रहनेवारे दो सखा ( समान नामवाडे ) 
पणं ( घन्दर गतिवाठे क्षी ) एक ही श्रक्षयो आश्रित विये इए है । 


अध्याय ४ | 


चाङ्रभाष्याथं 
1 ५. 4, १ तु १. ५.१ ९ क ९. ~ 3 व ९, ` 2 १ ~ 4, 


१.७९. 


उनम एक उसके स्वादिष्ट फलोको भोगता है जर दूसरा उन्हे न भोगता 


हुआ देखता रहता है ॥ ६ ॥ 


देति । द्वा द्यौ विज्ञानपरमा- 
त्मानो । सुपर्णा सुपर्णौ श्ोभन- 
तनो शोमनगमनो सुपर्णो पक्षि 
सामान्याहया सुपर्णो सयुना 
सयुजौ सवेदा संयुक्तौ । सखाया 
सखायो समानास्यानो समा- 
नाभिव्यक्तिकारणो । एवंभूतो 
सन्तो समानमेकं बृं ृशषमिवो- 
, च्छेद सामान्यादुवरकषं शरीरं॑परि 
पखजाते परिष्वक्तयन्तो समा- 
धितवन्तावेतो । 


तयोरन्योऽविद्याकामवाहनाभ्र- 
यलिद्धोपाधिविक्षानात्मा पिप्पलं 
कमेफरं सुखदुःखलक्षणं खाद्‌ 
अनेकविचित्रवेदनाखादरूयमत्ति 
उपय द्धेऽपिवेकतः । अनभन्रन्यो 
नित्यञुद्धबुदधयक्तखभावः परमे 
श्वरोऽभिचाकश्रीति सर्वमपि पश्य- 
नरास्ते ॥ ६॥ 


द्र सुपणा" इत्यादि । द्वा-- 
दो विज्ञानात्मा ओर परमातमा, जो सुपर्ण 
है अथात्‌ शुम परतन--श्युम गमन- 
वरे होनेसे सुपणं है अथवा 
पक्षियोके समान होनेसे जो पुपणं 
कहते है, ओर ॒सयुज्‌--सर्बदा 
सयुक्त रहते हैँ तथा सखा है-- 
जिनके आस्यान ८( नाम) यानी 
अभिव्यक्तिके कारण समान है| 
एसे वे दोनों समान यानी एक ही 
वृक्षको-- वृक्षकैः समान नामे 
समानता हयोनेके कारण हरीर चक्ष 
है, उसे पर्ष्वक्त किये दै अर्थात्‌ 
ये दोनों उसपर आश्रित हैँ | 

उनमे एक--अविया, काम ओर 
वासनाभेकिं आश्रयभूत लिद्घदेहर्ूप 
उपाधिवाटा विज्ञानात्मा अविवेका 
उसके सादु-अनेक विचित्र वेदना- 
ख्प खादवाॐे पिपर-पुख- 
दु.खरूप कर्मफखेको भोगता है 
तथा अन्य-निव्य्चुद्रबुद्धसुक्त- 
खरूप परमातमा उन्हे न भोगता इ 


उन समीको देखता रहता है ॥६॥. 


न्व 
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तत्वं सति- 


सा होनेपर- 


समने वृक्षे पुरुषो निमभ्नो- 


ऽनीङरया शोचति यमुद्यमानः 
परयत्यन्यमीर- 
मस्य सहिमानमिति वीतशोकः 


जुष्टं यदा 


॥ 


॥ ७ ॥ 


उस एक ही ब्रृक्षपर जीव [ देहात्मभावमे ] इवकर मोहग्रस्त हो 
दीनभावसे शोक करता है । जिस समय यह { अनेकों योगमागेसि | 
सेषित ओर देदादिसे भिन्न ईर ओर उसकी महिमाको देखता दै उस 
समय रोकरदहित हो जाता है ॥ ७ ॥ 


समाने वृक्षे शरीरे पुरुषो 
मोक्तायियाफासकमेफररागादि- 
गुरुभाराक्रान्तोऽरबुखि सथुद्र 
जरे निम्नो निश्चयेन देहात्म- 
सावमापन्नःअयमेवाहमयुष्य पुत्रो- 
ऽख नप्ता कृलः स्थुलो गुणवाननि- 
गुणः सुखी दुम्खीइत्येव॑भ्रत्ययो 
नान्योऽस्त्यस्मादिति जायते भरि- 
यते संयुज्यते च संबन्धिवान्धंयैः। 
अतोऽनीकश्ञया "न॒ कखचित्सम- 
्थोष्हं पुत्रो मम नो मृतामे 


एक ही बृक्ष यानी जरीरमं पुरुष 
--भोक्ता जीव अधिया, काम, कर्म, 
कर्मफल ओर रागादिके भारी भारसे 
आक्रान्त हो समुद्रके जख्मे इवे इए 
तूतेके समान यानी निश्वय दही 
देहात्ममाचको प्राप्त इआ- यह 
देह मेहः मै अमुकका पुत्र, 
उसका नाती ह करर ह स्थूर ह, 
गुणवान्‌ ह गुणहीन ह सखी ह, 
दु.खी ह इस प्रकारके प्रत्ययोंवाडा 
हो, एसा समक्षकर किं इस देहसे 
भिन कोई जोर नदौ है जन्मता, 
मरता एव अपने सम्बन्धौ वन्धुओंसे 
सयुक्त होता है । अतः अनीदातासे 
--भैक्रिसी कार्यके ल्म समर्थं नही 
ह मेरा पुत्र नष्ट ह्यो गया, सरी मर 


श | 
॥ 1 
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भार्या किमे जीवितेन हत्येवं दीन- 
भावोऽनीश्ा तया शोचति सन्त- 
प्यते य॒द्यमानोऽनेकेरनथग्रकरि- 


रविदेकतया विवित्रतामाप्यमानः। 


स॒ एव प्रेततियेड्मलुम्यादि- 
योनिष्वापतन्दुःखसापन्नः कदा- 
चिदनेकजन्मशचुदधषमंसश्वचयन- 
निमित्तं केनचित्परमकारुणिकेन 
दर्धितयोगमार्गोऽहिंसासत्यन्रह्- 
चर्यसर्वत्यागसमाहितात्मा सच्‌ 
लमादिसम्पनो जष्टं सेवितमनेक- 
योगमागँंदा यस्मिन्काठे पर्यति 
ध्यायमानोऽन्य बृ्षोपाधिरक्षणा- 
दविरक्षणमससारिणमशनायाचसं- 
- स्पृ सान्तरं परमात्मानमीशम्‌ 
(अयहसस्मीत्यारमा सर्वस्य समः 
सवेभूतान्तरस्यो नेतरोऽभिद्या- 
जनितोपाधिपरिच्छिनो मायात्मा 
इति विभूतिं महिमानमितिजगद्रूप- 


गयी अव मेरे जीनेसे क्या खम है 
इसं प्रकारका दीनमाव दही अनीशा 
८ असमर्थता ) है उससे युक्त होकर 
ओर मोहग्रस्त होकर यानी अनर्थके 
अनेको प्रकारोसे अविवेकयरा विचित्र 
सितिको प्राप्त होकर शोक अर्थात्‌ 
सन्ताप करता है ¦ 


वही प्रेत, तिय॑क्‌ एवं मनुप्यादि 
योनियोमे पडकर दु.ख भोगता है । 
जब कभी अनेक अन्मोके सिन 
पुण्यकर्मविपाकसे कोई प्रमक्पाट 
आचार्यं उसे योगमार्मका उप्देय 
कर देते हैँ तो वह अहिंसा, सत्य, 
ब्रह्मचर्य एवं सर्वत्यागके दारा समा- 
हितचित्त ओर शमादि साधनोसे 
सम्पन्न हो अनेक योगमागेसि सेवित 
अन्य यानी चक्ष (देह) रूप 
उपाधिसे भिन्न, संसारधर्ममून्य, 
्ुधादिसि अकस्पए, सवोन्तयोमी श्र 
परमातमाका ध्यान करतां हुआ उसे 
देखता है । अर्थात्‌ "पै यह ह्वै, अथात्‌ 
मे स्मे समान ओर समस्त प्राणियोकते 
भीतर धित आत्मा हू, अविवाजनित 
उपाधिसे परिच्छिनि मायात्मा नही 
ह" इसत प्रकार साक्षात्कार करता है 
ओर उसकी विभूतिरूप महिमा 
देखता है यानी यह अगरु महिमा 


१८२ श्वेताश्वतरोषनिपद्‌ [ अध्याय 9 
१ 3 4 1 4 । ८ ५. 1.4 वु 22, थ 4 
स्यैव महिमा परमेश्वरस्येति | इस परमात्माकी ही है--रेसा जिस 
समय देखता है उस समय यह 
गरोकरहित हो जाता दहै । अथात्‌ 
का हि | सम्पू रोक्ागरसे मुक्तं थानी 
मवति । सरवस्माच्छोकसागरा्- | सम्पण नु 
| इतकृत्य हो जाता है । अथ 
मुच्यते छतद्त्यो भवतीस्यर्थः । । { रेसा अर्थं करना चाहिये किं ] 
। | जिस समय इस भोक्ता जीवको यह 
अथवा जुं यद्‌ा परयत्यन्यमीश- | योिेवित अन्य-रईश्रररूप अर्यात्‌ 
मैव श्रः १ गा गी महिमारप 
मस्मैव प्रत्यगात्मनो महिमानप््‌ | स॒परत्यगात्ाको हं 
¶ देवता है उस समय शोकरहित हो 
इति तदा वीतशोको भषति! | जाता है ॥९७]] 


"~= == 
। षषे 


यदेवं पश्यति तदा वीतशोको 


बह्मकी अधिष्ठानूपता जर उसके ज्ञानसे कनार्थ॑ता 


इदानी तद्विदां कताथेतां ] अव श्रुति ब््मवेत्ताभोकी कृतार्थता 
दशेयति-- प्रदित करती है-- 


वस्यो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यस्िन्देवा अपि विश्वे निषेदुः । 
यस्तं न वेद्‌ किमृचा करिष्यति 


य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ ८ ॥ 


जिसमे समस्त देवगण अधिष्ठित है उस अक्षर परन्योममे ही वेद्य 
सित है [ अथात्‌ वे भी उसीका प्रतिपान कते है ] 1 जो उसको नहीं 


जानता बह वेदोपि ही क्या कर्‌ खेगा 2 जो उसे जानते हवे तोये कृतार्थ 
इए सितदहै ॥ ८॥ 


प्च इति । वेदव्रथवेेऽकषरे 
परमे व्योमल्ब्योभ्न्याक्‌ः 


चः इत्यादि । बेदन्यवेय 
तठ काशकर्पे । अक्षर परमाकाशमे--आकारासच्य 


अध्याय ४ | शाद्रभाप्याथै १८३ 
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यस्मिन्देवा अधि विश्वे निपेटुः-- पहम्‌, जिसमे समस्त देवगण 
त = „ | अधिष्ठित है-उसके आश्रयसे यितहै 
आभर 

आभ्रितास्षठन्त = । यस्तं उस परमातमाको जो नही जानता 

परमात्मानं न वेदं किमुचा| वह वेदसेक्याकरसक्ेगाः ओर जो 


ध उसे जानते है वे तो ये सम्यक्‌ 
॥ 
करिष्यति १ य इत्तद्विदुस्त इमे प्रकारसे रहते हैँ अधीत कृताथ हए 


समासते-ङतार्थास्तिष्टन्ति 1८1} ` सित है ॥ ८ ॥ 


न~ 
मायोपधिक इश्वर ही सतवरक्ा सण है 


इदानीं तस्यैवाक्षरस्य सायोषा- | अव श्रुति उस अक्षर परमातमाका 


४ ही मायारप उपाधिके कारण जगत्‌- 
जत्स 
[धक जगत्छखषएत्वं तानासत्तत्व च | स्तै ओर जगनिमित्त अर्ग- 


भेदेन दर्शयति- । अल्ग दिखरानी है-- 
छन्दांसि यक्ञाः करतवो वतानि 
भूतं भन्यं यच्च वेदा वदन्ति | 
अस्मान्मायी सृजते विश्वमेत- 
तस्मिंश्चान्यो मायया संनिरु्धः ॥ & ॥ 
वेद्‌, यज, क्रतु, त्रत, भूत, विष्य ओर वर्तमान तथा ओर भी जो 
कुछ पेद वनते हैँ वह सव मायावी ईद्वर इस अक्षरसे ही उन 


करता है, ओर उस ( प्रपञ्च) मे ही भायासे अन्य-सा होकर वेधा 
इञ है ॥ ९ ॥ 


छन्दांसीति । छन्दांसि ऋभ्य- | छन्दासि" इत्यादि । छग्‌+ यजः, 


पी तदा । | साम जर अयवसंजञक वेद छन्द रै 
ॐ-सपता साख्या वदाः ' | जिनमे यूपका सम्बन्ध नदीं होता 
देयज्ञादयो युपसंन्धरहितवि- । ग देवयजञादि विहित कम यज्ञ कडठे 


१. जगत्‌का उगदानकरारणत्व 1 २, जगत्क्रा निमित्तकारणत्व । 
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हितक्रिया् यज्ञाः ज्योति्टोमा- 
दयः क्रतवः । व्रतानि चन्द्रायणा- 
दीनि । भूतमतीतम्‌ । भव्यं 
भविष्यत्‌ । यदिति तयोमेध्य- 
वतिं बतेमानं घ चयति। चशब्दः 
समुचया्थंः । यज्ञादिसाध्ये 
कर्मणि प्रपश्चे भूतादौ च वेदा 
एव मानमित्येतत्‌ । यच्छब्दः 
सवत्र संबध्यते । अस्मातप्रकृता- 


दकषर्रह्मणः पूर्वोक्तं सर्वसुत्पधत | 


इति संबन्धः । 

अबिकारिक्षणः कथं प्रपञ्चो- 
पादानत्वम्‌! इत्यत आह-मायीति। 
दूटखस्यापि खन्नक्तिवशात्स्ै- 
खष्टत्वञुपपन्नमित्येतत्‌ । विश्च 
पूवोक्तप्रपश्चं युजत उत्पादयति । 
खमायया फद्पिते तस्मिन्भूता- 
दिभ्रपश्वे माययेवान्य इव संनि- 
रुदः संबद्धोऽविद्यावश्गो भूत्वा 


है, उयोतिषटोमादि याग क्रतु है, तथा 
चान्द्रायणादि व्रत है । भूत---जो 
बीत चुका हि, भन्य-- जो होनेवाखा 
है । यत्‌” यह पद उनके मध्यवर्ती 
वर्तमानका सूचक है ओर ५च' शब्द्‌ 
सवका समुचय करनेके स्यि है । 
तात्पर्यं यह है कि यज्ञादिसाष्य कमं 
ओर भूतादि प्रपञ्चमें वेद ही प्रमाण 
हैँ । मूलमे ।यत्‌› राब्दका सवके 
साथ सम्बन्ध है | इसका सम्बन्ध 
इस प्रकार हैकिजो कुछ पहठे 
कहा गया है सव इस प्रकृत अक्षर 
ब्रहमसे ही उत्पन होता है | 


अविकारी ब्रह्म किंस प्रकार 
प्रपञ्चका उपादान कारण हो सकता 
है ? एेसा प्रश्न होनेपर श्रति कहती 
है-- "मायी सृजते इत्यादि । तार्यं 
यह है कि कूटस्थ ब्रह्मका भी अपनी 
राक्तिके हारा सबका स्वयिता होना 
सम्भव ही है | वह विश्च अर्थात्‌ 
र्वाक्त प्रपञ्चको उत्यन करता है । 
तथा अपनी मायासे कल्पित इए उस 
भूतादि प्रपञ्चमे वह मायासे हयी अन्य- 
सा होकर वेध गया है, अर्थात्‌ 
अविदयके वदीभूत होकर संसार- 


संसारसमुद्रे भ्रमदीत्यथः 1 ९॥ समुद्रम मटकता रहता है ॥ ९ ॥ 


~= 
~ यजि 
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पूचाक्तायाः भद्रतेर्मायाच्वं, पर्क अक्ति माग है अर 
तदधिष्टासचिदानन्दरूपन्नह्मण- ¦ ००१ ` तय सलानन्ञल 
| ह्य उरू ( मायाख्पं ) उप्त 

स्तदुपाधिवान्मावित्तं च चिद क्पत्ण नघ्यच है तथा उस चदरण 


. पल मायदश्ात्छस्पितादयव- ` तरहक म्यर>े करण कच्िनं इष्‌ 
च ५ 5 धृतिः रउ स्नपद्‌ द-करण्प्ठछ्प्तसे एषठ =ह्‌ 
भृतः क्येकरणसंघातिः मवं _ _ . | 
द्वा इन्ध इञ <ठजाडि सन्परण 
भरट {द प्रहञ्यमात 
भूरदद्‌ प्र जगहयात्त जगच्‌ व्यत €~ आद्चयदे श्रतिं 


चेत्याह- कहती है-- 
सायां व पदति वियात्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवमूतेरु व्याप्तं सवंमिदं जगद्‌ ॥९० 


प्रद्कप्तर्कप तः स्क जानना ड्य ओर्‌ महुस्वर्‌कवम माते । 
उसी अवयवभूत { काप-करणसन्त | सं यह सम्पूण जनत्‌ 
न्याह ॥९९<॥ 

मायां ए्वव्रि । जमसडात- 


स्वनाषस्तात्प्दन अरतफादता 


| माया ठः इत्यादि } णे 
| > | 
अङृतिमायेवेति विचयाद्विजानी- 
| 
1 
॥ 


निखा जग्तत्ते भक्ति ( क्छट्ण ) 
स्यसे सवत्र मनिपदन क्तिवा म्या 
ह अक्ति माया द्यी ह 
सा जाने । यद्य तुः जच्द 
(च्शरचायते है। जो महान्‌ ओर डर्‌ 
महायापदीश्ररथेति सहेश्चरस्वं रस्तं ह्योनेके ऋपरण ह्र्‌ ह उत्त मायोवी 
--मायाक्तो सखत्ता-स्टात आद 

मायिनं मायायाः सत्तास्फृत्यादि- ¦ देनेवाला नवा अगविष्ठानद्पतते डते 
 द्रेरित करनेवाटा जानना चाहिये- 

इस प्र्भर इसका पूरवाक्तं “ज्यात्‌? 


विचादिति पूर्धेण संबन्धः ! तख : त्रियते सम्बन्ध है । उस भ्रङत 


८) £ ध 


४१। 


यात्‌ । वश्व्दोऽधारणाधं 


रद्‌ तथाषषाचत्वन प्रयतस्य 
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प्रकृतस्य परमेश्वरस्य रञ्ज्वा्यधि- | परमेश्वरके, रज्जु आदि अपिष्ठानोमे 
छनि कदिपितसर्पदिखानीयैः | कल्पित सरपौदिरूप मायिक अव्रयवोसे 
मायिकः खावयवैरष्यासद्वारेदं | अध्स्वारा यह मूर्योकादि सम्पू 
भूरादि सर्व व्याप्तमेव पूर्णमित्ये- | जगत्‌व्या् यानी परण है । यजो भौ 
तत्‌ तु्व्दस्त्ववधारणार्थैः।। १० "तु" शब्द निश्वयार्थक ही है ॥१०॥ 


"~~0-09र 0 --~- 


कारण-वह्यके साश्रात्कारतरे प्रम चान्तिकी प्रापि 


मायावत्का्यादिथोनेः कूट- | माया ओर उसके कायौदिका 
मूरभूत कूटस्थ ब्रह्म अपने खतन्न- 
रूपसे सबका अधिष्ठाता है तथा 
दादिकार्यणास्पत्तिरेतुत्वं तेनेव | आकागादि कार्योकी उत्पत्तिका हेतु 


वि है ओर उस श्ुद्धखरूपसे ही उसके 
सर्वाधिष्टातरत्वोपटधिवसचिदान- | सरगाधिष्ठादलसे उपरुक्षित होनेवारे 


सचिदानन्दखरूपसे ¶ैँ ब्रह्म दू एेसा 
एकल-ज्ञान होनेसे सुक्ति होती है; 
क्ति च दर्ययति-- यह वात श्रुति दिखखाती दै-- 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 
यस्िच्निदं स च वि चेति सवम्‌ । 
तमीच्ानं वरदं देवमीडचं 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥११॥ 
जो अतय ह प्रयेक यनिका अग्िष्ठता है, जिसमे यह सव सम्यक्‌ 
प्रगाग्मे लीन लेता दै ओर फिर विविवस्प हो जाता है उस सर्व- 
निप्रता, उरवायक, न्ततनीय दवकां साक्षात्कार करके साधक इसत प्रम 
गान प्रात एता ॥1१२॥ 


खस्य खचशतोऽधिष्ठातृत्वं पिय- 


न्दवपुपा व्रह्मस्मीत्येकत्वज्ञाना- 


अध्याय 8 | 


शाडरभाप्यार्थ 
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यो योनिमिति । यो माया- 
विनिथुक्तानन्दैकषनः परमेश्वरो 
योनिं योनिमिति बीप्पया सू 
प्रकृतिमायाबान्तरभरकृतयो षिय- 
दादयश्व ्ूचितास्ताः प्रकृतीः 
सत्तास्पुतिंरदत्वेनाधिष्ठाय तिष्ठ- 


यो योनिम्‌" इत्यादि । जो 
पायातीत विञ्ुद्धानन्दधन परमेश्वर 
योनि-योनिको--भ्योनि योनिम्‌” इस 
दिरुक्तिसे मूल्प्रकृतिख्या माया ओर 
अवान्तर प्रकृतिरूप आकारादि-ये 
दोना प्रकृतिर्या ( योनियों ) सूचित 
होती है उन दोनों प्रकारक 


| प्रकृतिको सत्ता-स्फूरविप्रदरूपसे 


य्‌ आकछाज्ञे , _ ~ ९ 
त्यन्तर्याभिरूपेण । “य्‌ म्‌ | अधिष्ठित करके अन्तयामीशूपसे 


तिष्ठन्‌” ( घ०ड०३।७। १२) 


श्त्यादि श्रुतेः । एको 


। स्थित है जैसा कि “जो आकारा 
। सित है" इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध 


द्वितीयः । यस्मिन्मायाययिष्ठात- | शेता है । जो एक ---अितीय है ! 


रीश्वर इदः सवं जगदुपसंहारफाले 
समेति संगच्छते लयं प्राति ! 
पुनः सृष्टिकाले विषिधमेत्या- 
काशादिरूपेण नाना भचति ! तं 
मरहृेतमधिष्ठातारमीशानं नियन्तारं 
चरदं मोधूप्रदं देवं योतनात्मक- 
मीव्यं वेदादिभिः स्तुत्यं निचाय्य 
निशयेन नह्ाहमस्मीत्यपरोक्षी- 
त्य सुषुप्त्यादौ प्रत्यक्षीकृता 
या सर्वोप्रमरक्षणा सर्बजनीन। 


जिस मायादिके अधिष्ठाता ईश्वरमे यह 
सम्पूणं जगत्‌ प्रख्यकाल्मे सगत-- 
ख्यको प्राप्त होता है ओर फिर सृष्टि 
कारमे विविधताको प्राप होत्ता अथौत्‌ 
आकाशादिरूपसे नानाकार ह्ये जाता 
है उस प्रस्तुत अधिष्ठाता, ईसन-- 
नियन्ता, वरद-मोक्षप्रद, देव-- 
प्रकारखरूप ओर उव्य-वेदादि- 
दवारा स्तुत्यको अनुमव कर भ्न ब्रह्म 
है इस प्रकार निश्वयरूपसे प्रत्यक्ष 
कर छुपुपि आदिमे अनुभव की इई 
जो सर्वोपरतिरूपा सर्वजनहितकारिणी 


दान्ति है बह यहो इदमः शब्दसे- 


शन्तिः सेदमा दर्धिता तां | माम्‌, इस सकेतसे दिखायी गयी है, 
-असिद्धामिमां शान्तिं सर्वदुःख- | उस इस प्रसिद्ध शान्तिको अर्थ्‌ स्व 
विनिक्तससैकतानखस्पां युक्ति | दुःखसून्यञ्चखेकतानतारूपा मुक्तिको 
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मिति यादत्‌ । गुरूपदिषटत- | परापत जाना ६ । ताप्य यहद करि 

गुस्के उपदे परिये ए 'तच्चमर्ि 
स्वमादिवाक्यजन्यसुतचज्नानेना- | आदि वावयोसे उत्पन्न दोनेधाे 
` व, ऋ सम्यक्लचज्ञानसे भव्रिया ओर उसके 
वियातत्कायादिविश्वमायानिदत्या | कायाटिरूप सम्पूण माय निदत्त हो 
त्रितं यथा । जानेसे ब्रह अत्यन्तिकी-जिसमे किं 
1. , वह्‌ पुमराव्ृत्तिदयन्य हो जाता एसी 
भयत्ि तथैत्येकरसो भवती- ! सक्तिको प्राप्त टौ जाना द; अयत्‌ 
| एकरस ८ ब्रहमख्स्प ) हो जाना 

त्येतत्‌ ।१९१॥ । है | ११॥ 


असण्डज्ञानक्री तिदधिके यि परमात्मा प्रार्थना 
घरत्रात्मान प्रत्यविरतमभि- | अव्र अखण्ड तचज्ञानकी सिद्धिके 
मुखतया वीक्षन्तं परमेश्वरं प्रत्य- | स्ये श्रुति सूत्रामकि प्रति निरन्तर 
खण्डितत्वज्ञानसिद्धये प्रार्थना- | अभिमुख रहकर दणिपात करनेवाे 
माह-- परमातमकौी प्रार्थना करती है-- 
यो देवानां प्रभवश्चोद्धवश्च 


विश्वाधिपो रुद्रो महषः । 
हिरण्यगभं परयत जायमानं 


स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥१२॥ 


जो रुद्र देवतार्ओकी उत्पत्ति ओर रेर्यप्ाततिका हेतु, जगतका खामी 
ओर सबेज्ञ है तथा जिसने सवसे पे हिरण्यगर्भवो अपनेसे उत्पन देखा 
था वह हमे द्ध बुद्धिसे सयुक्त करे ॥ १२ ॥ 
यो देवानामिति । पू्वमेवास्य | ध्यो देवानाम्‌" इत्यादि । इसका 
अथं पहर (अध्याय ३ मन्त मे) 
ही कह दिया गया है ॥ १२ ॥ 


"~=~0 0906-७ 


भ्रतिपादितोऽथंः | १२॥ 


अध्याय ४ | रा{ङ्रभाप्याथं १८९ 
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ब्रबप्रखाणां देवानां खामि- । अन) ब्रह्मादि देवताभके स्वामित्व 
तापाफल्लदिरोकाश्रयसं प्रमा- । आकागषि खेकोके आश्रयल, 
त्रादीनां नियन्तरस्वं बुद्िङ्चद्धि- | प्रमातादिके नियन्तृत्व ओर बुद्धिकी 
द्वारा सम्यश्ञानसिद्धयये युदधु- | द्विके दारा सम्यन्ञानकी सिद्विके 
शुभिः प्राथ्यमानस्वं च परमेश्वर- चयि मुभुष्चुओद्रर प्राथनीयल आदि 
स्याह-  प्ररमात्मकरे गुणोका वणन करती है- 
यो देवानामधिपो यिंष्टोका अधिध्िताः । य 
` ईरो अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविष। विधेम ॥१३॥ 
जो देवताोका खामी है, जिसमे सम्पूरणं छेक आश्रित हैँ ओर जो 
इस द्विपद एवं चतुष्पद प्राणिवर्गका शासन करता है उस आनन्दस्व्प 
देवी हम हरेः दारां पस्वि्या ( पूजा) करे ॥१३॥ 


यो देवानामधिप इति | यः| शो देवानामिप इत्यादि । 
जिसका यहो प्रग है रेसा जो 


¦ भकतः परमेश्वरो देवानां चक्षाः | परद्र ब्रह्मादि देवताओंका अवि- 


दीनामधिपः खामी यस्मिन | पति-- स्वामी है, सवके कारणभूत 
परमेश्वरे स्वकारणे भूरादयो जिस परमेश्वरे भूर्खकादि सम्पूण 


=, लोक अधिश्रित -अधि-ऊपर श्रित 
रोका अधिश्रिता अध्युपरि भिता | अर्थात्‌ अध्यस्त है तथा जो प्रकृत 


अध्यस्ता इति यात्रत्‌ । यः प्रङृतः | परमेश्वर इ मनु्यादि दिपाद्‌ ‹ दो 


परेधरोऽ्य द्विपदो ` | वैरवाङे ) ओर पञ्च आदि चतुष्पाद्‌ 
„ द्विपदो भुप्यदे जीवसमुदायक्षा शासन करता है । 


। अतुष्पदः पश्वादेशेश हैट । तका- | ईशे" इस क्रियापदे तकारका खोप 
ररोपर्छान्दसः । कस्मै काया- दिक है ।# उस क-आनन्दरूप-- 
। ध मूलमे [ "क! शम्दकी चतु्थीके एक 
नन्दरूपाय । स्मंमावोऽपि च्छा वरचनको] “सै अददा वैदिक है-- 
न्दसः । देवाय चयोतनात्मने | देव यानीचोतनामक (धरकारास्वर१ _ 


% वास्तवम यह पद ईय्‌+तेईटे हे । 
~ क्योकि सर्वनाम शब्दो परे षड विभक्तिको ही स्मै" अदेदा होता है| 
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तस्मे हमिषा चरुपुरोडाशादि- 
द्रव्येण विधेम पर्विरेम ) विधेः 
परिचरणकम॑ण एतद्रूपम्‌ ॥१२॥। 


को हवि--्वरु-पुरोडाशादि दरन्यसे 
विवेम-ूजे । पर्वियां (पूजा) ही 
जिसका कम है एेसे "विध धातुका 
यह रूप है# ॥१३॥ 
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प्रसात्यनानसे श्ान्ति-प्रापि एव वन्धननाश्चका पुनः उपदेश 


परस्यातिषष्मत्यं जगचक्रे , 
साकित्वेनावखितत्वंनिखिर 
जगत्सत्यं सवौत्मकत्वं तत्ता- 
दात्म्याज्ञनानां ुक्तिशेत्येत- 
दरहुशोऽपस्तातप्रतिपादितं यदपि 
तथापि बुद्धिसोकयाथं पुनरप्याह 


यथपि परमात्माके अत्यन्त सुक्ष्मत्व, 
जगच्कमे साक्षीरूपसे सित होने, 
सम्पूर्णं जगतो रचने, सवरूप होने 
एव उसके तादात्म्य-ज्ञानसे जीरवोकी 
भुक्ति होनेका ऊपर अनेक प्रकारसे 
प्रतिपादन किया जा चुका है, तथापि 
यह सब समक्षनेमे सुगमता हो जाय 
-इसच्यि श्रुति फिर भी कहती है- 


सकष्मातिसष्म॑ कङिल्स्य मध्ये 


विश्वस्य 


सख्टारमनेकरूपम्‌ । 


विश्वस्येकं परिवेष्टितारं 


न्तात्वा शिवं 


शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥ 


सष्षमसे भौ सूक्ष्म, अबिया ओर उसके कार्यरूप दुर्गम खानमे 
सित, † जगतके रचयिता, अनेकरूप ओर संसारको एकमात्र भोग प्रदान 
करनेवाङे जिवको जानकर जीव परम रान्ति प्राप्त करता है ॥१५॥ 


# यद्यपि “विध विनिः ( तुदा० पर० सेद्‌ >) धाठुसे विधि लिद्के उत्तम 
पुरुपके वट्वचनमे विधेम स्प वनता है । तयापि विधानकरा तात्प परिचयं 
(पूजा) मेदीदहै- रेषा मान सेनेसे अर्थं दीक दो जाता है। अथवा "धातुः के 
अनेफ़ अर्थं होति द इस न्यायसते भी परिचया अर्थं टीकर दही ै। 

1 "निलः शब्दके अर्थम टीकाकरारोका मतभेद है । प्रस्त॒त अथं शाङर- 
माघ्यके अनुखार टै । विज्ञानमगवानले भी यक्षी अर्थं क्रिया है! नारायणतीथं 
(कल्टिरस्य मघ्ये" त अर्यं म्तमसो मध्येः--“अज्ञानके मध्यमे" करते है तथा राङ्करा- 
नन्दगो इत यण्टफी व्याल्या इस प्रकार करते १-- प्नारीवीथेण संगत पौरं 


` अध्याय ४ | शाड्करमाष्यार्थ १९१ 
र: वा म ण 
घरषमेति । पएथिव्याद्व्याकृ- | 'सूस्मातिसृक्षमम्‌ यादि । 
न्तो चमघमतरमपे | समति इत पदे धि 
"प, पृथिवीसे खेकर अब्याकृतपर्यन्त जो 
प्यश्चरख तदपेक्षया श््मतमत्व- | उत्तरोत्तर सूम ओर सूष््मतर है 
माह-रष्माति्ष््ममिति । | उनकी अपेक्षा भी ईरकी सूषमतमता 
न ^ | वतलती है । कल्कके मव्यमे अर्थात्‌ 
करिरुखाविदयातत्कायत्मकदुग अग्रव ओर उसके कार्यरूप दुग-- 
य गहनस मध्ये | शेषं व्या- | गहन [ सथान ] के मध्यमे | शेष 
स्यातप्‌ 1१४ अंराकी पहठे भ्याख्या हो चुकी 
† ५ है ॥१४॥ 


^ "५, णं 


परस साक्िरूपेणाबखितत्वं | अव परमात्माकरे साक्षिरूपसे 
= स्थित होने, सनकादि ओर ब्रह्मादि 


~ ई ¢ [ऋ 
पनेकाद्मिब्ह्यादिदेवेश्वाधिकारि | देवताभो ए अधिकारी पुरुगोदयारा 


ुरुषेरप्यात्मतया प्राप्यत साधन आत्मस्वरूपसे प्राप्त्य होने तया 
साधनचतुष्टयादिसे सम्पन्न होनेपर हम 


चषटयादियुतास्मदादीनां मोक्ष लोमोको भी मेोक्च प्राप्त होनेका 
सिद्धिं चाह । प्रतिपादन किया जाता है-- 

स॒ एवं काटे भुवनस्य गोप्ता 

| विश्वाधिपः स्वेभूतेषु गः । 
. यस्मिन्युक्ता ब्रद्यषेयो देवताश्च 

तमेवं ज्ञात्वा मृ्युपाशांकिनति ॥१५॥ 
वही अतीत कल्पोमे विश्चका रक्षक था, वही विश्वका खामी ओर 

स्ूणे भूतोमे सित है । [ रसे ] जिस परमात्मं ब्रह्मर्षिं ओर देवगण 


वीय॑मल्यकगाठस्य कलिर्मिल्युच्यते । अथवा जगदारसम्भक्राणामता बुदूबुदस्य पू्वा- 
पस्था कलिलमित्युच्यते । फेनिखान्युदकानीतयर्थः अर्थात्‌ सके रजसे मिल 
हमा पुेषरक्रा वीर्यं ॑कुछ काल स्थित रहनेषर “कलिल कषा जाता दै | मथवा 
जगत्की रचना करनेवाठे जज्के बुलखुलेकी पूवस विक कही जाती हे जयात्‌ 
पेनयुक्त जल | 
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अभिनह्पतते यित है उसे उस प्रकार जानकर पुस्पं मृद्युके पर्गांको 

काट डर्ता है ॥ १५] 


स एवेति| स॒ एव प्रक्तः| सण इ्यादि | वह्‌ श्रकृत 

= = ~ | प्ररमेश्वर ष्टी काठमे--अतीत कल्पा- 
कृत्पधु जीवस्शित- । „ आ 
भन ` „ । मे अर्त्‌ जीेकि सत्रित केकि 
कमेपारपक्रसमय यवचद गप्रा | फलन्स॒म हेते समय भुवनका गोता 


तत्तत्कर्मानुगणतया रिता । | यानी विमिन जीवोकि कमाुसार 


विश्वाधिपः विश्व खामी । सवे- 
भूतेषु गूढो ब्रह्मादिस्तम्बपयेन्तेषु 
साक्िमात्रतयावधितः । यस्मि 
धिद्षनानन्दवपुपि परे युक्ता 
एेक्यं प्राप्ताः | ते के १ ब्रहमषयः 
सनकादयः । देचतां ब्रह्मादयः । 
तमेवेश्वरं ज्ञातया ब्रह्माहमस्मीत्य- 
परोधीष्त्य मृत्युपाशान्‌ मृत्यु- 
रविद्या तमो सूपादयश्च पाशाः 
पारयन्त इति पाशासता्‌ “मूल्ये 
तमः" ( चरृ० उ० १।३।२८) 
इति श्रुतेः । तत्कार्यकाम- 
कमेच्छिनत्ति नाशयति । एेक्य- 


रूपखग्रकाशाभिना दहतीत्यर्थः 
\॥ ९५ ॥ 


उनका रक्नक श्रा । वह व्िश्वापिप-- 
वि्चका स्वामी, समत्त भूतोमं गू 
अर्थात्‌ त्रह्मासे टेक्रर्‌ स्तम्बपर्यन्त 
समस्त प्राणियोमे साक्षीसपते स्थितह 
जि चिद्धनानन्दविग्रह परमात्म 
युक्त-रेक्यभावको प्राप्त है; कौन ? 
सनकादि व्रह्मपिं ओर त्रह्मादि 
देवगण | उसी ईश्वरको जानकर 
अथात्‌ मँ ब्रह है इस प्रकार 
साक्षात्कार कर [ पुरुप ] मृ्युके 
पाशोको काट उता है । अविवा 
अथौत्‌ तम ही मृ्यु है तथा रूपादि 
विपय पर है, क्योकि उनर्मे ही 
जीव पारित ( बद्ध ) होते है, अतः 
वे पार है श्रुति कहती है- “अज्ञान 
मृत्यु ही है।; उस (८ अज्ञान ) 
के कायं काम ओर क्ममादिको काट 
डारुता यानी नट कर देता दै; 
अथोत्‌ रेक्यरूप सप्रकागामनिते भस 
कर देता है ॥ १५॥ 


--००>भर००~---~ 


अध्याय ४ | 


शाडरभाष्याथै 


१९. 


गः वव वट) रि भ प 


परस्यात्यन्तातिषष्सतसत्वमा- 


नन्दातिश्षयवच्वं निर्दोषिवचं 
जीवेष्वतिदष्ष्मतयां स्वस्पेणा- 
वथितत्वं स्वस्यापि सत्तादि- 


भ्रदतया व्यापित्वं तदेकतयज्ञानात्‌ | 
| होना दिखती दै-- 


मण्डमिचातिसूष्ष्ं 


क [५ 
पातहानिं च दशयति- 
धुतात्परं 


अब श्रुति परमात्माका अत्यधिक 
सुक्ष्तम, अतिराय आनन्दवान्‌ ओर 
निरोप होना, जीवोमे अत्यन्त सूक्ष्म- 
रूपे खित होना, सबको सत्तास्छतिं 
देनेवाल होनेसे व्यापक होना तथा 
उसके एकतवज्ञानसे बन्धनका नाद 


ज्ञात्वा शिवं सवभूतेषु मूढम्‌ । 


विश्वस्यैकं 
ज्ञात्वा देवं 


परिविटितारं 


म॒च्यते सवेपाक्ञैः ॥१६ 


घृतके ऊपर रहनेगाङे उसके सार भागके समान अत्यन्त सुक्ष्म रिवको 
भूतोमे अन्तयौमीरूपसे सित जानकर तया विश्वके एकमात्र भोगग्रद्‌ उस 
देवका साक्षात्कार कर पुरुप समस्त वन्धनोंसे सक्त हो जाता है ॥१६॥ 


घृतादिति । धृतोपरि विद्य 
मान मण्डं सारसद्रतामतिप्रीति- 
विषयो यथा तथा सुयुश्ुणामति- 
` साररूपानन्दभ्रदत्वेन निरति्य- 
श्रीतिविषयः परमात्मा तदद्‌ 
धृतसारवदानन्दसूपेणात्यन्तघ्ष्म 
जञात्वा शिवमित्येतद्न्याख्यात्तम्‌। 


© 9 [क्‌ 
सवभूतेषु गूं ब्रह्मादिसतम्ब- 
शधे° उ० २५-२६- 


“तात्‌” इत्यादि । जिस प्रकार 
घतके ऊपर रहनेवाख मण्ड-- 
उसका सारमाग धृतवारकी अच्यन्त 
ग्रीतिका विमय होता है उसी भरकर 
परमातमा सुरुष्षुजंको सारखूप 
अत्यन्त आनन्द प्रदान करनेके 
कारण उनकी निरतिशय प्रीतिका 
विषय है । उसे घृतकरे सारके समान 
आनन्दसरूपसे अत्यन्त सुक्ष्म दिवको, 
"शिवः गब्दकी व्याख्या पदे की 
जा चुकी है, समस्त भूतीमे-त्रह्मासे 
रेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त जीप 
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पयन्तेषु जन्तुपु कमेफलभोग- | गूढ जानकर कर्मफठमोगके साक्षी 
ख्पसे प्रवयक्षतया वर्तमान रहते 
साक्षित्वेन प्रत्यक्षतया वतेमान- हए भी उन ८ काम-कमादि ) के 
दारा उसका श्रत्व निरस्त दो 
मपि तेिरस्छृतेशरमावम्‌ । उत्त- | गया है [ इसख्यि उसे गूढ कहा 
| जाता है ] । उत्तरार्की व्याष्या ` 
की जा चुकौ है ॥१६॥ 


परमालसतसाक्षाकारके साधनं 


नि्ेदसुखेकतानात्मनो चिश्व- | अव मेदून्य सुसैकरस आतके 
| तदव्यापित्वं संन्यातिरि ्रिश्कर्तृत्य एवं विश्वव्यापित्वक्रा तथा 

न्त्व तद्ठ 3 क सन्यारि 

"४ + सेयोद्ारा प्राप्त्य मोक्ष 

राप्तव्यमोक्षरूपत्वं चाह- स्वटपताका वर्णन करते है-- 


एष देवो विश्वकमी महात्मा 
सदा जनानां हृद्ये संनिविष्टः । 
हृदा मनीषा मनपाभिक्टपो 
य॒एतदिदुरश्तास्ते भवन्ति ॥१७॥ 
यह सचैव्यापी देव जगत्करती जौर सर्वदा समस्त जीवक हृदयम खित 
हे । यह प्रपञ्चनिपेवके उपदेश, आत्मानामविवेक-बुद्धि ओर एकलवज्ञानके ' 
दारा प्रकारित होता है, इसे जो जानते है बे अमर हो जते है ॥१७॥ ` 
एप इति । एप प्रकृतो देवो | ^ देवो श््यादि । यह प्रकृत 


६ देव--योतनाप्मक परमातमा विश्चकम 
थोतनात्मको विश्वकमा । महदादि है । महदादि विश कर्म है, यह 
विश्व कर क्रियत इति कर्म भाया- | किया जाता है इत्य करम ह, 
मायके ससर्ग॑वज विखष््प कार्य 
इसीका है इसल्यि यह विद्वकर्भा 


राधं व्याख्यातम्‌ ॥१६॥ 


वेशाद्धिस्पं कार्यमस्येति विश्व- 


५ # 
न भ. 


, संन्यासिन 


अध्याय ७ | 


कमा । महांशासाबात्मेति महात्मा 

सर्वव्यापीत्यरथः । सदा सवेदा 
जनानां हदये परमे व्यभि हदा- 
कारो जलाद्यपाधिषु सर्यप्रति- 
पिम्मवन्निविष्टः सम्यविस्थत 
इत्येतत्‌ । स एव साक्षिरूपेण हृदा 
“हृन्‌ हरणे इति स्मरणाद्धर- 
तीति हत्तन हृदा नेति नेतीतिं 
निषेधोपदेशेन मनीषायं पुरुषा- 
थोऽयमपुर्षार्थोऽयमात्मायमना- 


, त्मेत्येतया विवेकञ्ुद्धया मनसा 


विचारसाघ्यैकत्वज्ञनेन चाभि- 
केदः प्रकाशितोऽखण्डैकरसत्वे- 
नाभिग्धक्त इत्येतत्‌ । 

ये जनाः साधनचतुणएयसंपन्नाः 
एतत्तत्वमस्यादि- 
ाक्यप्रतिपायेकरूपमखण्डेकःरस- 
मिति याबद्धिदुजंाहमस्मीत्य- 


 परोक्ीक्युस्ते यथोक्तज्ञानिनो- 


ऽमता भवन्त्यमरणधमाणः पनरा 


उृत्तिरहिता भवन्तीत्य्थः \१७॥ | 


श्चाडुरभाष्या्थं । 
0 1 व त त 4, व द 3 व १ १ 4 श + श ~ १ 
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है । तथा महान्‌ ओर आत्मा होनेके 
कारण यह महाता गथौत्‌ सर्वव्यापी 
है । यह सर्वदा जीवोकि दृदय- 
परव्योम यानी हदयाकारामे जलादि 
उपाधियोमे सूर्यप्रतिविम्बके समान 
निव्रि्ट अथात्‌ सम्यक्रूपसे सित 
है । वही साक्षीरूपसे हदा-- न्‌ 
हरणे' ८ € धातु हरणाथंक है ) 
देसी { धातुपूत्ररूप 1 स्ति होनेके 
कारण जो हरण करे उसका नाम 
हृत्‌ है उसके दारा यानी नेति- 
नेति' इत्यादि निषेधोपदेशसे, मनीपा 
--यह पुरुपा्थं है ओर यह 
अपुसवार्थं है, यह आत्मा है ओर 
यह अनासा है' इस प्रकारकी 
विवेकलुद्धिसे तथा मनसा--विचार- 
साध्य पएकलवज्ञानसे अभिक्छपत-- 
प्रकारित हदोता--यानी अखण्डेक- 
रसस्वरूपसे अभिव्यक्त होता है । 


जो जन अथात्‌ साधनचतुष्टय- 
सम्पन सन्यासिगण इसे "यह 'तत्व- 
मसिः आदि वाक्योसे प्रतिपादित 
अखण्डेकरसरूप है इस प्रकार 
जानते हैँ अथात्‌ "मै ब्रह्म ह" इसं 
प्रकार इसका साक्षात्कार करते हैँ वे 
इस तरह बतलये इए ज्ञानीय्येग 
अमृत--अमरणधमी अथीत्‌ पुनरा- 
वृत्तिरान्य हो जते है ॥ १७॥ 


----->0*€ै+०-०----~ 
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जानते द्ेत-तिवत्तिका उपदे 
कारत्रयेऽपि सक्तौ भ्र्यादौ | तीनों हयी कालम तथा सक्ति ओर 
ति निथया- प्रट्य आदिमे भी परमातमा कूटस्थ 
0 ही है-रेसा निय होनेपे जाग्रत्‌ 
ज्ञग्रःखमयोरपि भान्त्या सद्ि- । ओर स्वपे मी भ्रान्तिसि दी दत 
प्रतीति होती है; वस्तुतः तो 
सर्वदा अभेद दी है--यह वात श्रुति 
निर्भेद एवेत्याह-- वतलाती है- 
यदातमस्तन्न दिवा न रावि- 
नेसन्न चासञ्छिव एवं केवट । 
तदक्षरं तत्स बितवेरेण्यं 
प्रज्ञा च तस्मात्ता पुराणी 1१८} 


जिस समय अज्ञान नहीं रहता उक्त समयन दिनिरहता हैन 
रात्रि ओर न सत्‌ रहता है न असत्‌, एकमात्र दिव रह जाता है; वह 
अतिनागी ओर आदित्यपण्डामिपानी देवका भजनीय है तथां उसीसे 
पुरातन प्रज्ञा ( गुरुपरम्परागत ज्ञान ) का प्रसार इआ है ॥१८॥ 


यदेति । यदा यसयामबखा- | "यदा" इत्यादि । जिस अवसाम 
अतम--जिस्मे तम ८ अज्ञान ) 
नदीं है रेसा अतम रहता है 
मादिवाक्यजन्थकज्ञनिन दीपस्था- अथात्‌ जव दीपकरूप तत्वमस्यादि- 

॥ वाक्यजनितं ज्ञानसे अविद्या दग्ध 
नीयेन द्ग्धाविद्या तत्कायंरूपतम- | हो जाती है, कयोक्रि वह अपने 


स्कत्वात्तदा तत्कारे न दिवा कायख्प तमवाटी है, उस समय 
दिवारोषोऽपि न॒दिनि-दिनका आरोप होता 
ऽपि नास्ति न रात्रिस्त- । है ओर न रात्रि--रत्रिका ही 


तीयत्वावमाषः । वस्तुतस्तु सदा 


यामतमो न तमोऽस्येत्यतमस्तस्व- 


अध्याय ७ |] शाङ्रभाष्याथं १९७ 
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दारोपोऽपि नास्तीति सर्वत्रा- | आरोप होता है--इस प्रकार "आरोपः 
___ ~~ ~ , | शब्दका सवके साय सम्बन्ध ङगाना 
सपड्धः । न ॒सन्सत्तारापाप । | चाहिये । ओर न सत्‌-सत्ताका 
। आरोप रहता है न असत्‌--अभाव- 
न्नभावारोपोऽपि 
नासजमावारोपोऽपि । का आरोप दही रहता है। 
[भे $ 
तहिं तवं सवत्र शून्यमेव | तव ते सर्वत्र शून्य ही तख 
जातमिति बौद्धमताबिेपमाशा- | रा - इ मकार मतके सादय 
_ की आदाङ्का करके श्रुति कहती है 
इ याह शव एवेति । शिव | --“रिव एवः इत्यादि । उस समय 


एव श्ुद्धखभावो न शल्यमिति रिव यानी शद्वस्वमाव परमातमा ही 
य „ _ _ | रहता है दयुःय नदी रहता-यह अधं 
निपाताथः । केवलोऽविदयावि निपातसे ध्वनित होता है । वह केवर 
करपशल्यः । तदक्षरं तदुक्तखरूपं अथौत्‌ अविवारूप विकपसे रहित, 
अक्षर-उसके खरूपका क्षय नहीं 
होता इसल्यि अक्षर यानी नित्य, तत्‌ 
लक्ष्यं सवितुरादित्यमण्डलाभि- | --तत्पदका लक्ष्याथं तथा सविता 
मानिनो वरेण्यं संभजनीयम्‌ । --आदित्यमण्डलामिमानी देवताका 
5 भ व नि वरेण्य--वरणीय यानी सम्यक्‌ प्रकार- 

ज्ञा गुरूपदेशात्तच्वमादिवाक्यजा | सेमजनीय है ! उस ञुद्रके देतुसे 
सुद्धि, चकार एवकारार्थः, | म्ज्ञा--गुरुयेः उपदेशसे (तत्वमसि' 
तस्पाच्छद्स्वहेतोः निलय आदि वाक्यसे उत्प होनेवाटी बुद्धि 

| च्द्त्वहेतोः प्रसृता नित्य प्रसृत इई है अर्थात्‌ नित्य पदाथके 
विषेकादिमत्सु संन्यासिषु व्याघ्रा | विवेकादिसे सम्पन्न संन्यासियोमे 

पू्णसवकारेण पुराणी ब्रह्माण । परणचरूपरेनयात ह ६ । बह रण 

_ | यानी ब्रह्मासे आरम्भ करके परम्परासं 

सिद्धा 11१८ यह चकार एवके अर्थम है ॥१८॥ 


न क्षुरतीत्यक्षरं नित्यं तत्तत्पदः- 


१९.८ भ्वेताश्वतसेपनिपद्‌ अध्याय ४ 
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वद्यके जपम एव इन्धियातीत स्वरूपका वणैन 
कूट ब्रह्मण ऊष्यौदिषु ¦ अव श्रुति यह वतदाती हकं 
ू मितीय- कूटस्थन्रह्म ऊध्वोदि दिशाओोमे किंसी- 
दिश्च केनाप्यपरिग्रा्यत्वमद्वितीय- । से मी ग्राहय नहीं ह, अद्वितीय होनेके 


। न ४५ क [ है 

क [ प \ रण = उसक ल समा 

त्वा्केनाप्यतुरितत्वं काटदिगा- । कारण क उतर समान नहा € 
तथा वह काछ-दिगादविसे अनवच्छिनि 


यनबच्छिनयदषोरूयसवं चाह-- ¦ यगःखरूम है-- 
नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रभत्‌ । 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महयश्चः ॥१६॥ 
उसे उपरसे, इधर-उधरसे अथवा मध्यमे भी कोहं ग्रहण नही कर 


सकता । जिसका नाम महश दहै पेये उस बक्षकी को उपमा मी 
नहीं है ॥१९॥ 


नैनमिति । एनं प्रङ़ृतमपरि ननम्‌! इत्यादि । अपरिच्ठिन 
च्छिन्रपत्वाननिरंशत्वान्निरवयच- | निरस्च ओर निखयव होनेके कारण 
त्वाचोर्ध्वादिषु दिव कथिदपि | इस प्रकृत बरहमको ऊष्वोदि दिदाभेमि 
न परिलग्रमत्परिगरदीतं न शक्लु- | कोई प्रण करे समथ नहीं है । 
यात्‌ । तख तस्यैवेशवरखाखण्ड- | भवण्डानन्दालुमवरूप दोनेसे उत्वे 


एुखालुभवत्वदिताश्ी समान कोई दूसरा न होनेमे उस 
स्वादेताद्शाद्धितोयामा- ईश्वरकी कोई व नहीं 
वातप्रतिमोपएमा नासि । यखं 


है । जिसका नाम महवदा है अथात्‌ 
माम्‌ महद्यो यस्येश्वरख मामा जिस ङ्धरका नाम-अभिधनि महत्‌ 


भिधानं महदिगा्यनवच्छिन्नं --दिगादिसे अपरिमित यानी सर्वत्र 
© ®+ शि 
सवत्र परिपूणं यषः फीतिः॥१९॥ | पूर्णं यशा--कौरति है# ॥१९॥ 
=~-०-०99 २०० 


[ग्ण 


* अथीत्‌ "वह्‌ दिगाद्नवच्छि् कीरतिवाखा, ह | 


अध्याय ७ | 


शाङरमाष्यार्थं 


९१९९. 
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ईशस्यन्दरिया्ययिषयतां प्रत्य- 
गरृपतां तदेक्यज्ञाान्मोक्षतां 

चाह-- 
न॒ संस्शे 


अव श्रुति इश्वरकी इन्दरियादिकी 


अविंषयता, भर्यमूपता ओर उसके 
साय आत्माके एकत्वका ज्ञान होनेसे 
मोक्षप्राप्तिका वर्णम करती है-- 


तिष्ठति रूपमस्य 


न चक्षुषा परयति कश्चनैनम्‌ । 
हृदा हृदिस्थं मनसा य एन- 
मेव॒विदुरग्रतासते भवन्ति ॥२०॥ 
इसका खरूप नेत्रादिसे ग्रहण करनेयोग्य स्थानम नहीं है, इसे को 


भी नेत्राय नदीं देख सक्ता ! जो इस हृदयस्थित परमात्माको शुद्ध बुद्धि 
यानी मनसे इस प्रकार जान छेते है वे अमर हो जते हैँ ॥२०}) 


न संद इति ! अस्य प्रङृते- 
श्वरस्य रूपं खरूपं स्यादिरहितं 
निविरेषं खभरकाशाखण्डसुखालु- 
मवं संच्शे चश्चरादिग्रहणयोग्य- 
प्रदेये न तिष्ठति तद्विषयो न 
भवतीत्येतत्‌ । इन्द्रियागोचरत्वा- 
देवेन प्रकृतं चक्चुरित्युपरक्षणम्‌ । 
सर्वेन्द्रयैरपि कथन कोऽपि न 

` परयति तद्विषयतया ग्रहीतुं न 
शक्सयात्‌ । ““यचक्चुषा न प्यति 


न सद्दो" इत्यादि } इं प्रकृत 
ई्वरका सूय अथात्‌ रूपादिरहित 
निर्विशेष खग्रकाश अखण्डानन्दा- 
सुभवमय खरूप संदृर-नेत्रादि 
इद्ियोसे ग्रहण करलनेयोग्य प्रदेशमे 
सित नहं है, अथात्‌ यह उनका 
विषय नहीं ह्येता । इन्दियोका विषय 
ने होनेसे ही इस प्रकृत परमा्माको 
कोई भी नेनसे-- नेत्र यहो समस्त 
इन्दियोको उपरुक्षित करता है, अतः 
किसी मी इन्दियसे नदीं देख सकता 
अथात्‌ इसे इन्दरियोकि विषयरूपसे 
ग्रहण नही कर सक्ता । जिसे कोई 
नेत्रह्मारा नदीं देख सकता अपि तु 


२०० शवेताश्वत रोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
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येन चक्षूपि पतयति ( के° उ० , जिसको सत्तासे नेन देखता है" 
१।६) इत्यादिश्रुतेः । हृदा | श्याि श्रुति उसमे प्रमाण है । जो 
साधनचतुणए्याटिसम्पन सन्यासी यानी 
| योग्य अधिकारी हृदयग्ित -हृटया- 
हदिस्थं हदाकाशयुहां प्रत्य- कागरूप गुहाम सित अधात्‌ वरहो 
तया तत्रावथितं ये साधन- | प्रत्यक्र्पसे व्रियमान इस प्रकृत 
चतणएयादियक्ताः सन्यासिन । ब्र्मरूम आत्माको ठ्वय--द्बुदधि- 
रि म से, इसीकी व्याख्या करके कहते £ 

“` | भनसे' इस प्रकार प्र्यक्षरूपते जानते 
त्मानमेवमित्थं बरदाहमस्मीत्य- | है कि भ रध ४ ३ उस सा्ातकार- 
परोक्षेण चिदु्जनन्ति तेऽपरोक्षो- | फी महिमासे अमृत--अमरणधर्मा 
फरणमहिश्ामृता भवन्त्यमरण- | दयो जते है । ताप्य यह है कि 


= हत्वरि मरणके हेतुमूत अज्ञानादिका तच्- 
भमीणो भवन्त। न ्ानरूप अग्निस दाह दहो जानेके 


देस््न्ञानाभिना दगधत्वात्पुन- | कारण वे पुनः अन्य देह धारण 
दहान्तरं न भजन्तीत्यर्थः ।॥२०॥ । नहीं करते ॥२०॥ 


"~ 
परमेश्वरका स्तवन 
इदानीं तत्प्रसाद दिवेषमराक्षि- | अव यह मानकर कि उसीकी 


परहिाराविति मत्वा तमेव परमेश्व युक 


पराथयते भन्त्रदयेन-- शवरकी ही स्तुति करते है-- 
अजात इत्येवं कथिद्धीरः पपद्यते । 
रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥२१॥ 
दे रुर । तुम भजन्मा हो, इसच्यि कोई [ सुद्ल-लैसा ] सक्तारभयसे 


कतर्‌ पुरुष तुम्हारी शरण छेता है [ ओर कहता है कि ] तुम्हारा जो 
दक्षिण सुख है उससे भेरी सर्वदा रक्षा करो ॥ २१॥ 


श॒द्धबुद्धयेतद्व्याख्यातं मनसेति 


च नक + 


अध्याय « | श्ा[डरमाष्या् २०९ 
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अजातं इति 1 इतति्ञब्दो | अजातः” इत्यादि । मूलम तिः 


~ | शब्द्‌ हेतुबाचकः $ 

हेत्वर्थः । यस्माच्चमेवाजातो ज- | सब् ठबाचक दै । क्योकि तुन्दी 
अजात यानी जन्म, जरा, क्षुधा, 
न्मनराघानायापिपासाधमेबजितः । | पिपासादि धमे रहित हो, ओर सव 


इतरत्सव बिनाशि दुःखान्वितम्‌ › | तो नावान वं टुःखौ है, इसव्यि ज 


तस्माजन्मजरामरणा्नायापिा- | जन्म-जरा-मरण छ्धा-पिपास्ता एव 
८ 1 | रोकमोहादिपूर्णं संसारसे डरा हभहै 
साशोकमोद्ानितात्संसारद्धीर- | एेसा कोई एकं मै परतन्त्र जीव 


भीतः सन्फधिदेक एव परतत्त्र- | ठम्हारी हौ शरण ठेता ह; अथवा 
आ अ कोई सुन्ञ-जैसा शरण केता है-- 
स्ाकन श्व शक्य स्ति चा । इस आरायसे इस क्रियाका प्रथम 


कथित्प्रपद्यत इति प्रथमपुरुष- | पुरुप सम्बन्ध किया जा सकता 
~= ~ , |दै। अत है रुद्र! तुम्हारा जो 
सन्त्‌ प ^~ 

पीयते । हे र्र्‌ यत्ते दक्षिणं । उत्साहजनक दक्षिण सुख है, 


॒खश्त्साहजननं ध्यातमाह्वाद्‌- ¦ जो ध्यान करनेपर आनन्द पैदा 


करम्‌ । अथवा दक्षिणस्यां दि्ि | करनेवाखा है अथवा दक्षिण दिशामे 
५. , _ ~  , ^ |होनेके कारण जो दक्षिण मुखहै 
भव दाक्षण सुल तन मा पाह | उसे तुम नित्य- सर्वदा भेरी रक्षा 


निरयं सवदा ॥२१॥ करो ।२१॥ 
गणेीरिी "0१ री 
क्षिश्च-- | तथा- 


मा नस्तोके तन्ये मा न आयुषिमानो गोषु 
मानो अखेषु रसैखिः ¦ वीरान्मा नो शुद्र भासितो बधी- 
हविष्मन्तः सदमिच्वा हवामहे ॥२२॥ 


हे रुद्र ! तुम कुपित होकर हमारे पुत्र, पौत्र, आयु, गौ ओर अश्वोमे 
क्षय न करना ओरं हमारे वीर सेवकोका भौ वध न करना | हम हव्य 
सामग्रीसे युक्तं होकर सर्वदा ही तुम्हारा आवाहन करते है ॥२२॥ 
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मानइति।मा रीरिष इति| भानः" इत्यादि । मा रीरिः' 
सर्वत्र संबध्यते| मा रीरिषः । | इस क्रियापदका सके साथ सम्बन्ध 
षणं मरणं विनाशं मा का; । | दै । मा रौरिषः-रेपण--मरण यानं 
नोऽस्माकं सोके पुत्रे तनये | विनारा न करे । हमारे "तकु 
पौत्रे न आयुषि मा नो (तनयेः-पौत्रमे, आयम तथा गो ओर 
गोपु भा नोऽ शरीरिषु ! | भ आदि शरीरधापियिमं भी क्षय न 
वे चास्मा बीरा ॒विक्रामन्तो करो | हमारे जो बीर-विक्रमरीछ 


५ सेवक है, हे रुद्र ! तुम कोधित द्योकर 
भृत्यास्तान्हे शुद्र भामितः कोधितः 


ं उनका भी वेध न करो | क्यो? 
सन्मा वधीः । कस्मात्‌ १ यस्मा- | क्योकि हम हविष्मान्‌--हविसे युक्त 


द्धिष्मन्तो हविषा अक्ताः पथ्‌ होकर सदा ही तुम्हारा आवाहन 
इत्‌ त्वा हवामहे सद्‌ व रक्षणाथं- , करते है अर्थात्‌ तुम्हे रक्षके च्यि 
माहयाम्‌ श्त्यथंः ॥२२॥ | सवेदा ही पुकारते हैँ ॥२२॥ 


क्ति 04 


इति श्रीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपादरिप्यपरमहसपसखिाजकाचार्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवत्मणीते श्वेताश्चतरोपनिषद्धाष्ये 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ¢ ॥ 


ल्व अध्याय 


` अक्षराभित विचा-जिचा ओर उनके शासक परमेश्रके स्वस्य तथा 
माहात्म्यक्रा वणेन 
चतुर्थाऽ्यायशेषमपूोथं प्रति-, चतुर्थं अध्याये अवरिष्ट रहे 
अपूर्व विषयका प्रनिपादन करनेके 
पादथितं पञ्चमोऽध्याय आर- | छ्य श्रे अक्षरे" इत्यादि सन्त्रसे 
पञ्चम अध्याय आरम्भ क्या 
भ्यते दे अक्षरे इत्यादिना-- । जाता है-- 


दु अक्षरे ब्ह्मपरे त्वनन्ते 


विद्याविद्ये निहिते यन्न गूढे । 
क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विया 


विद्याविदे इराते यस्तु सोऽन्यः ॥ १ ॥ 
हिरण्यगम॑से उक्कृष्ट अविनासी ओर अनन्त पर्रह्ममे जहो विवा 
ओर अवया दोर्नो परिच्छिन्नमावसे स्थित है [ उनमें ] क्षर अवा है 
ओर अमृत विया है तथा जो इन विया ओर अव्रिया दोनोंका शासन 
करता है चह इनसे भिनन है ॥१॥ 
ढे बिद्यायि्ये यस्मिन्नक्षरे! निस अविनारी एवं अनन्त यानी 
बरह्मणो दिरण्यग्मात्परे ब्रहमप्रे | देश, काठ या वस्तसे अपरिच्छिन्न नह्य- 
परस्मिन्वा त्रहमण्यनन्ते देवतः | परमे- ्ह्मायानी हिरण्यगर्भसे उत्कृष्ट 
कारतो चस्तुतो बापरिच्छिन्ने । | अथवा पखह्ममे त्रिया ओर अविच 
यत्र यस्मिन््रे बिधाविये निहिते | ये दोनो मूढ यानी अन्यक्तमावसे 
सापिते गूढे अनभिव्यक्त } | सित है । उन विचा जर अविचायौ 
षिचयालये विविच्य द्गोयतिं- | अक्ग-अरुग करके दिखते है _ ` 
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षर त्वविद्या शरणहेतुः संछति- | उनमें क्षर--क्षरणकी देतु यानी 
कारणम्‌ । अमृतं तु विद्या भोक्ष- | ससारकी कारण तो अविया है ओर 


। ।चाविये ते अमृत यानी मोक्षकी हेतु विधा 
देहः । भ्ठ पुनविचाविवे है । ओर जो विद्या ओर अविचाका 


नियमयति स॒ ताभ्यामन्यस्त- | जासन करता है वह उनका साक्षी 
त्साक्षित्वात्‌ । १॥ | | होनेसे उन दोनोसे मिन है ॥१॥। 
व 
फोऽसावित्याह- | बह कौन है सो वतरते है-- 
यो योनिं योनिमधिति्ठत्येको 
विश्वानि रूपाणि योनीश्व स्वी; । 
ऋषिं परसूतं कपिं यस्तमग्रे 
जञानेबिंभतिं जायमानं च पयेत्‌ ॥ २॥ 


जो अकेद ही प्रत्येक स्थान तथा सम्पूर्णं रूप जौर समस्त योनियों 
( उत्पत्तिस्थानं ) का अिष्ठान है, तथा जिसने सृष्कि आरम्भमें उत्पन्न 
इए कप ऋपिं ( हिरण्यगर्म ) को ज्ञानसम्पन्न किया था ओर जन्म ठेते 
इए मी देखा था [ वही त्रिया जीर अविधाते भिन्न उनका रासकं है ]॥२॥ 


यो योनिमिति यो योनिं धो । योनिम्‌ इत्यादि । जो 
योनिं स्थानं स्थानं भ्‌ः योनि-योनिको-सखान-स्थानको अथात्‌ 
1 जो परथिवीमे स्थित होकर [ परथिवी- 
पराधव्या तिष्ठन्‌" ( च०उ०२।|का गासन करता है ] इत्यादि 
७।९) इत्यादिनोक्तानि प्रथिव्या- | मन्त्रसे कटे इए प्रथिवी आदिको 
टीन्यधितिष्टति नियमयति । ५ करता है तथा 
~ ~ ~ „^ जा एक-अद्ितीय परमात्मा 
एकः 15 ट ४ ८ 
5 दतीय. परमात्मा विश्वानि | सेहिताि सम्पूण॑सूपोको ओर 
राहितादीनि रूपाणि योनीथ | योनियं -उत्पत्तिस्थानोकौो अपिष्ठित 
भमचस्थानान्यवितिष्टति 1 ऋषिं । करता है; [ जिसने ] ऋषि यानी 
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सरवज्ञमित्यर्थं ¦ । कपिं कंनक- । सर्वज्ञ प्रसूत-अपनेद्ीते उत्पन विये 


कपिलवर्णं प्रषूतं खेनैबोत्पादितं | इ कपि --घवणसट्ा कपिल्वणं 
दिरण्यगर्मको परे जन्म दिया था; 


हिरप्यगमे जनयामास पूच॑मित्य- | जयोक आरम्य हिरण्यग्का ही 


स्येष जन्परवणाद्‌ 1 अन्यस्य | जन्म श्रुति प्रतिपादित करती है, 
«यौ ब्रह्माणं । भ ( महिं कपिर ) का जन्म 
„ = _ ० <. , ~ । नीं जतखाती | कारण, अगे यह 
वद वात्‌ पच याते चदि ब्रह, कहा जायगा कि “जो आरम्भे 
णोति तस्मै" (्रे०ड०६।१८) इति । ब्रहमाको स्चता है ओर उसके स्यि 
घे रता + 
4 (कृपिलोऽग्रज' # वेदोको प्रसिति करता है । | ह 
पहरे उत्पन्न ॒होनेवाखा है" इस 
इति पुराणवचनात्कपिरो हिरण्य- ` पुराणवचनसे भी कपिर या हिरण्य 
गर्भो चा निदिश्यते- गर्मका ही निर्दे क्या गया दै | 


चाभ्रवणात्‌ । उत्तर 


वक्ष्यमाणत्वात्‌ 


(कपिकपिंमेगवतः ५ । “जगत्का मोह नष्ट कनेक 
र चे किरु । , ल्यि सर्वभूतमय भगवान्‌ वि्युके 
विष्णोर जगन्मोह- 


। [ नक 
नाघ्यायं सपणपागतः }/" ' ही अनश्वरूय सुनिवर कपिलने 


“कृते युगे परं ज्ञानं । अवतार छिया है! “सर्वभूतात्मा श्रीहरि 

कपिलादिखरूपशत्‌ । | सतयुग कपिखादिरूप धारण कर 

ददाति सूवभूतात्मा_ । सम्पूर्णं जगते स्थि हितकर उक्ष 
सवख जगतो हितप्‌॥ | ते ह।१ ष्लुम 

“तवं शकरः सर्वदेवानां शान भदान क्रते है| ठ समल 

„ अहया त्रह्मविदामसि । | देवताभग्प इन्र हो, ब्रहमवेत्ताओमिं 

चामुचर्चता चवा ब्रह्मा हो, वट्वरानोम वायुदेवता हो, 


योगिनां तव हमारक५। | योगि सनच्छुमार हो, च्यृरपियमे 


ऋषीणां च वसिष्ठस्त्वं | क 
व्या येदविदामसि । । वक्ष छो, केदतेतताओंम व्याप्त हो, 
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सांख्यानां पिरे देवो ज्ञानयोगियोमें कपिलदेव हो ओर रुढोमे 


> , महादेव होः” इत्यादि पुराणवेचनोमे 
रद्रागामसि श्रः ॥” | कपिड नामसे ` महरम कपिल ही 


इति परमपि; प्रसिद्धः । | प्रसिद्ध है। 

“^तत्तस्तदानीं तु थुवनमस्मि- | अथवा “ततस्तदानीं तु भुवनम- 
पवर्ते कपिलं कतीनाम्‌ । स | सिन्‌ मबतते कपिर ०. 
क । विष्णो षोडशाः पुरुषश्च विष्णोविंराजमार्न 

व प तमस" परस्तात्‌ 1 ईस सुण्डको- 
मान तमसः परसतात्‌! इति श्रूयते | पनिषद्की श्रुतिके अनुसार वह 
मुण्डकोपनिषदि । स एव बा | हिरण्यगर्भं दी पूर्वकाठ्मे सुशक 

ॐ प्रभिदधो न [> त्‌ ¢ 9 
कपिलः प्रसिदधोऽे सिका ! | समय कपिर नामसे प्रसिद्ध॒ इ 
यो जञानेज्ञानवैरामयेधेरविभति जिसे परमात्मने अपने ज्ञानोसे-- 
# | वातत । घर्म, ज्ञान, वैराग्य जर रेश्योसि 
वभार जायमानं च पर्येद पश्य- | युक्त क्रिया ओर उत्पन्न होते 
दित्यथः 1 २॥ । देखा ॥२॥ 


व 
किश्च-- तथा- 
एकेकं जारं बहूधा वचिकुर्व- 
नस्िन्कषेत्रे संहरत्येष देवः | 
भूयः सषा पतयस्तयेशः 
सवोधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥ ३ ॥ 
रस ससारक्षेत्रम यह देव [ सुक समय एक-एक जारको 
भनक प्रकाम विक्त कर अन्तर्मे ] सदार करता है; तथा यह महातमा 
। १ यद धति स्मोमिपद्मे नदा भिन्त, उन्न फर उसफ़ा पता 


+ बन्ता। भनिर पठ मी थद नदीं जान पड़ता । परम्परा जैवा पाठ मिला 
#,। 


कणष्ठी दने दिया दै जीर अर्थसगति न टगनेते शं 
२ %, प्मनेकरे कारण उक्तम 
रिया गवा। 1 अनुवाद नरह 


। , रास्ः ~ 


[4 


11 


\ 


यअथ दीकाजरोनि भिन्न भिन्न प्ररारशे करिये ६ । भगवान्‌ 
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$सर ही [ कल्पान्तरके आरम्भे ] म्रजापरतियोको पुनः उत्पने कर सबका 
आधिपत्य करता है ॥२॥ 


एकेकमिति सुरनरतियेगा- (एकैकम्‌ इत्यादि । यह देव 


दीनां जति जालमे शर्येक | इस मायामय केने सिके समय 
सजति जारमेकेकं प्रत्येकं देवता, मनुष्य एवं तिर्यगादिके एक- 


$ क चा [प 
- नटवा नानाप्रकार षेनन्सृषट- | एक जारको नाना प्रकारसे विक्त 
काठेऽस्मिन्मायात्मके क्षेत्रे संहर- | करके रचता है ओर फिर संहार 


त्येष देवः} भूयः पुन्ये लोकानां | कर देता है ] फिर यह इश्वर महात्मा, 
दष । दषः यु निस प्रकार इसने पूवैकल्पमे मरीचि 


पतयो धभव दयस्तान्छद् तवा | जदि जो लोकाध्यक्ष है उने सचा 
यथा पूवेस्मिन्कर्पे सुष्टवानीशः | था उसी प्रकार पुनः स्वकर उन 
स्वाधिपत्यं कर्ते महात्मा ।२) | सवका आधिपत्य करता है ॥२॥ 


(णी 0 "4० 


[ 


किश्च-- । तथा-- 

सवौ दिद उष्वेमधश्च तिये- 
क्प्रकारायन््राजते यद्नडवान्‌ । 

एवं स देवो भगवान्वरेण्यो 
योनिखमावानधितिष्ठत्येकः ॥ ४ ॥ 


भाष्यकारने इसका कोई अथे नद क्रिया } भीराङ्करानन्दजी लिखते दै “जालं 
महेन्द्रजार संसारसूपं प्रतिप्राणिव्यवस्थितमित्यर्थं : अर्थात्‌ 'जाछ ओब्दका तात्पर्य है 
पत्यक प्राणीसे सम्बन्ध रखनेवाला सतारल्य महान्‌ इन्द्रजार ।> भीनारायणती थं कहते 
दै--“जारु कर्मफर्लक्षण बन्धम्‌" अर्यात्‌ “कर्मफलसरूप बन्धन ही जार है ।' तथा 
विज्ञानमगवान्‌का कथन है--(“जारु समष्टिरप कार्यकरणरक्चणानि जालानि पुरुप 
मत्स्यानां बन्धनत्वाजाल्वजारम्‌, अर्थात्‌ “समष्टिरप भूत ओर इन्द्ियवर्गरूप जार 
दी पुरुषरूप मत्स्योको ोधनेवाऱ टोनेसे जाख्के समान जार है (> 


२०८ श्वेताण्वतसेपनिपद्‌ [ ध्याय ५ 
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निस्‌ प्रकार सूर्य प्रकाित होता है वैसे ही यह ऊपर, नीचे तथा 
इधर-उधर समसत दिश्चाओंको प्रकानित करता इभा देदीप्यमान होता है । 
इस प्रकार बह चोतनखभाव सम्भजनीय भगवान्‌ अकेखा हयी कारणभूत 


परथिवी आदिकानै नियमन करता है ॥४॥ 


सर्वा दिश्च इति । स्वां दिः 
प्राच्याद्या उध्यषुपरिणादधश्वा- 
धस्तात्तियेक्पाेदि क्थ प्रकाशयन्‌ 
खात्मचेतन्यल्योतिषां प्रकते 
भ्राजते दीप्यते ज्योतिषा यदु 
अनड्वान्यदददित्यथः । थथानड्‌- 
चानादित्यो जगचक्रावभासने युक्त 
एवं स देवो चोतनस्वभायो 
भगवानैश्चयोदिसमन्वितो वरेण्यो 
चरणीयः संमजनीथो योनिः 
कारणं त्खस्य जगतः खमावान्‌ 
खात्मभूतन्प्रथ्न्यादीन्भावानथ 
वा कारणखमभावान्कारणभूतान्पृ- 
थिव्यादीनधितिष्टति नियमयति । 
एकोऽदितीयः परमात्मा ॥४॥ 


(सवां दिदाः? इत्यादि । यह पूवद 
समस्त दिदाअको अधौत्‌ उपर- 
नीचे ओर इधर-उधरकी दिभको 
प्रकाशित करता इभा अपने खख्य- 
भूत चिप्मकादासे भाजित यानी दीप्त 
होता है जैसे किं अन्धान्‌ । ओर 
जिस प्रकार कि अन्धान्‌ यानी सूय 
जगच्चक्रको प्रकारित करनेमे खगा 
आ है उसी प्रकार वह देव- 
योतनखभाव, भगवान्‌ --दे-र्यादि- 
सम्पल ओर वरेण्य-वरणीय-- 
सम्भजनीय योनि यानी कारण एकं 
अद्धितीय परमात्मा सम्पूर्णं जगते 
सभाव यानी खात्मभूत परथिवी आ 
भावोको [ अधिष्ठित करता है ] | 
अथवा [ धोनिखमावान्‌ रेस 
समस्त पद्‌ माना जाय तो † कारण 
खभाव यानी कारणभूत परधिर्व 
आदिको अधिष्ठित-नियमित करता 


है ॥४॥ 


गपि 0 ० ° 4 


[(*, ` "गणं 


व = 
प्य ५ यई अर्थं मूलमाठ भ्योनिसभावान मानकर किया गया दै, जहो मूलमे 
नि , स्वमावान्‌” एेखा पा है वद भ्योनिः, शब्द भगवानकरा विशेपण दोगा 


°स्वमार्यान्‌ का अर्थं 
प्यिवी आदि भार्वोरो › होगा । 


'स््ात्मभूतान्‌ प्रयिव्यादीन्‌ भावान्‌ः ( अपने खल्पभूत 


अध्याय ५ ]| शाङ्करभाप्या्थ २०९. 
6 2 1 4 य 4 1 4 2 4 त्‌ ५ 1 ` 2 व 4 2. ०५. = र ^ ५, य 
यच खमावं पचति विश्वयोनिः 
पाव्यांश्च सवोन्परिणामयेचयः । 
सवेमेतटिमधितिषठत्येको 
गुणांश्च सबोन्विनियोजयेयः ॥ ५॥ 


जगतका कारणभूत जो परमात्मा [ प्रत्येक त्रस्तुकेः ] खभावको 
निष्पनन करता है, जो पाच्यो ( प्रिणापरयोग्य पदार्थो ) को परिणत करता 
है, जो अवेत्ग ही इस सम्पूर्ण विश्वका नियमन करता है, ओर जो [स्वादि 
समस्त गुणोको उनके कायेमि नियुक्त वरता है [ वह परत्र है ] ॥५॥ 
य॒च्च ॒ स्वभावपिति । यच ¦! भ्यच खमावम्‌' इत्यादि } [ य्ह 

_ , | वैदिक-परतरियातुसार ] यश्च इसं 
यथेति टङ्क्यस्ययः । खमाच पदिद्धके स्थानमे ध्यव ईस प्रकार 
यदरण्ये पचति निष्पादयति | णिड्न्यत्यय इमा है । जो खमावको 
ग , | यानी अश्रिके उष्णत्वको पचाता-निष्पन्न 
विश्रख जगता यानः । पवच्याभ | करता है, विंश्व-जगत्का कारण है 
पाकयोभ्या्यृथिव्यादीन्परिणाम्‌- | ओर पाज्य गनी पाके (परिणाम) योग्य 
ह „ _ „ | प्रथिवी आदिका परिणाम करता है, 
येः । सवेमेतद्धिधमधितिष्टति | जो अकेला इस सम्पूरणं विको 
नियमयत्येकः । गुणाच सच्वरन- | अधिष्ठित नियमित करता दै तया 
नेस्पानविनियोकय , | जो सत्न, रज एव तमोख्प गुणोको 
स्वमारूपान्वानियाजयदयः । एव नियुक्त करता है-रेसे छक्षणोवारा 


उक्षणः (५ | परमामा है ॥५ 


---> ०००० 
कविश्च | तथा-- 
तद्रद्गुद्योपनिषत्स गूं 


तद्रह्या वेदते बह्ययोनिस्‌ । 


श्वे उ० २,७-२८- 


२१० भ्येताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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ये पूवेदेवा ऋपयश्च तद्िदु- 
स्ते तन्मया अमृता वै बभूवुः 1 ६॥ 


वह वेदोके गुद्यभाग उपनिपरोमि निहित है, उस वेदवरेय परमामाको 
ब्रह्मा जानता है । जो पुरातन देव ओर ऋप्रिगण उसे जानते थे वे तद्रूप 
होकर अमर ही हो गये धे ॥ ६॥ 


तदिति । ततप्रकृतमात्मस्वसूपं तिद्रे' इत्यादि । उस प्रकन 
वेदानां गु्योपनिपदो बेदगुद्योप- | आत्माका खूप वद्रके गुद्यभागजो 
निषदस्तासु बेदगुद्योपनिपतसु | उपनिद्‌ हं उन वेदगुोपनिपदी 
गूढं सचरतप्‌ । ब्रह्म हिरण्यगर्भो गरूढ--टिपा टआ ६ । उस ब्रह्मयोनिं 
वेदते जानाति बह्मयोनिं वेद. यानी प्रमाणकं आमाको ब्रह्म 
रमाणकमितयरथैः। अथवा ब्रह्मणो | जानता ह, अथव र यनी हिरण्य 
हिरण्यमर्भख योनिं वेदख वा गभके कारण अथच वेदक कारणभूत 
ये पूदेवा र्रादय शपयथ | उस आमाको चो रानि षदेव 
बामदेवादथस्तद्िस्ते तन्मया- ओर वामदेवादि ऋषिगण जानते ये 


के वे तन्मय-- तत्स्वरूप होकर अगृत- 
त्मभूताः सन्तोऽश्रता अम- अमरणधमौ हो गये } इसी प्रकार 


रणधमाणो बभूबुः } तथेदानी- अधुनिक पुरुप भी उसे जानकर 
न्तनोऽपि तमेव बिदित्वाम॒तो | अमर हो जाता है--यह वाक्य- 
भवतीति वाक्यदोषः ॥ ६ ॥ रोष है ॥६॥ 
"----००&छ२००~--- 
कवत्वादि धर्मोपि युक्त जीवात्मा स्वरूपका वर्णन 
एतावता तत्पदाथं उपवर्णितः] | इतने ्रन्यसे ततयदार्थका वर्णन 


अथेदानीं त्व॑पदार्थयुपवर्णयितु- ध १ क" चपदार्थ- 
ण करनेके स्यि अगेकरे 
सत्तर मन्त्राः भस्तूयन्ते-- | मन्न प्रस्तुत किव जाते है _ 


अध्याय ५ | शाङ्स्माप्याथं २९११ 
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गुणान्वयो यः फरक्मकती 
कतस्य तस्यैव स॒ चोपमोक्छा । 
स विश्वरूपखिशुणखिवत्मी 
प्राणाधिपः संचरति खकमंभिः ॥ ७॥ 


जो गुणस सम्बद्ध, फलप्रद कर्मका कतौ ओर उस किये इए कर्मका 
उपमोग करनेवाखा है, वह विभिन रूपोवाखा, त्रिगुणमय, तीन मार्गो 
गमन करनेवाखा प्राणोका अधिष्ठाता अपने कमेक अनुसार गमनं 
करता है ॥ ७ ॥ 


गुणान्वय इति । गुणैः कर्म- | श्णान्वयः' इत्यादि । जिसका 


ज्ञानङृतवासनामयेरन्वयो कमं एव ॒ज्ञानजनित वासनामय 
गुणोके साथ सम्बन्ध है वह यदं 


' सोऽयं गुणान्वयः । फकाथस्य | जीव गुणान्वय है | वह फठके चयि 
कमणः कता कतस कर्मपलस्य । कम करनेवाखा है ओर वही किये 


त॒ एवोपमोक्ता । स विश्वो | < कर्मैका फर मोगनेवाला भी है । 
कार्यकारणमावसे [ नाना देह धारण 


नानारूपः कायकारणोपचितत्वात्‌। | करकदधको भ्रात होनेते बह विस्म 


त्रयः स्वादयो भुणा अस्येति | -नाना रूप हे 1 सत्त्वादि तीनो गुण 
त्रियणः । त्रयो देवयानादभो | इसीके हैँ स्यि यह्‌ त्रिगुण । इसके 
| + देवयानादि तीन मार्गमेद टै अथवा 


मागमेदा अस्येति त्रिवत्म धर्मा- | धरम, अधर्मे ओर ज्ञानरूप इसके 


धर्मज्ञानमार्ममेद! अस्येति चा । | तीन मं द इसख्यि यह तरिवत्मा 
~ , „_  , | है। यह पोच इ्तियावारे प्राणका 
प्राणस्य पञ्वधत्तराधपः संचरा । | अधिपति सश्चार करता है । विनके 


कैः ९ खकर्मभिः ॥ ७॥ | दारा “अपने के्मोकि दारा ॥ ७॥ 


००6००. 


२१२ भ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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अङ्गुष्ठमात्रो रवितुस्यरूपः 
सङ्कल्पाहङ्कारसमन्वितो यः | 
बुदधगुणेनात्मरुणेन चैव 
आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दषः 1 ८<॥ 


जो अंगूठेके वरावरर परिमाणतव्राखा, सुयकेः समान ञउयोतिःखस्यः 
संकल्प ओर अहंकारसे युक्त तथा बुद्धि ओर जरीरके गुणोसे भी युक्त है 
वह अन्य (जीव) भी आरकी नोककरे बरार आकारवाख ठेखा गया हे ॥८॥ 
अङ्खछटमात्र॒ इति 1 अङ्कष्ठ- ¦ अज्ुष्मात्रः' इत्यादि  अङ्ष्- 
नोऽज्षायरिभिवहदथसपिरिपे- ` ॥ हाकी अपेक्षासे 
मा्रोऽु्टपरिमितदहदयसुपिरापे- , ने क हदययुहाक। अपद 
१ श । अंमूरेकरे बराबर परििणवाला, रवि- 
छया । रातुरयरूपा ज्यातःखरूप ! तुल्यकूप अर्थात्‌ अयोति.खशूप, 
इत्यथैः । सड्र्पादडारादिना | बुद्धिके गुण सङ्कल्प ओर अहकारादि- 


०५ ुद्ैगणे भ्‌ | वे ण से 
समन्वित ुद्र्भणेनात्मुणेन च से युक्त त | कारीरके गुण जशदि 
| भी सम्पन्न; "जरा ओर मृल्यु शरीरके 
शरीरस्य" इति । आराग्रपात्रः | मात्र--कोडेके अग्रभागे खगा इआ 
का ~ | जो ठोहेका कांटाद्टोता है उसकी 
प्रतृदरि हकृण्टकग् (¬ म्र 08 | 
रतोदाग्रप्ोतरोहकण्टकाग्रमत्रोः | नोयते बराच अन्य भौ यानी आतमा 
ऽपरोऽपि ज्ानात्मनात्मा दृ्ो- | भी ज्ञानखषूपसे देखा-जाना गया 
ऽव्रगतः । अपिक्न्दः सम्भावना- | दै । यर्दा . अपि' गन्द सम्भावने | 
क्र हे, तात्पर्य यह है करि जलम प्रति- 
याम्‌। अपरोऽप्वोपाधिकं नि विगवित सूक समान उपारे अन्य 
इच जीवात्मा म॑भातित इत्यथंः।।८।॥' जीयासा भी दोना सम्भव है ॥<॥ 


ग्य 2 "1 4 
क 


पनरपि दृष्टान्तान्तरेण दग- 


एक दूसरे दन्ते श्रुति फिर 
यत्त 


। भी दिग्वाती है-- 


अध्याय ५ | साङ्स्माप्या्थं २९२ 
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वालाग्ररातभागस्य शतधा कदिपतस्य च | 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते 1 € ॥ 


सौ मागमे विमक्त किया इआ जो केराके अग्रभागका सर्वो भाग है 

उस जीवको उसके चरावर जानना चाहिये, किन्तु बही अनन्तरूप 
हयो जतादहै॥ ९ ॥ 

वालग्रेति । वालाग्र शत- | ववादप्र९" इत्यादि । सौ मागौमे 


भ 


७. विभक्त किये केके अभ्रमागका जो 
कत्ता भदुमपादत्ख या माम | एक माग है उसके मी सौ माग 
सतस्यापि रतथा कल्पितस्य | किये जानेपर जो भाग होता है 

उसके समान जीवको समश्चना 
भागो जीवः स विज्ञेय. । लिङ्ग- | चाहिये । टिद्गदेह अव्यन्त सूक्षम 

_ _ ¡हैः इसल्थि उसके परिाणके 
स्यातद्ध्ष्पत्वात्‌ तत्पदरसमः अनुसार ही इसका पलिण बतराया 
जाता है  जीवश्वरूपसे वह एेसा है, 
किन्तु खत. ( अपने परमावर्पसे ) 
खरूपेण) अनस्त्याय कर्पते खतः९ वही अनन्त हो जाता है ॥९॥ 


"~~-००4 २6० 
किख-- | तथा- 
तैव खरी न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः । 
यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स रक्ष्यते ॥१०॥ 
यह { विज्ञानात्मा } न सीहै, न पुस्पहै ओर न नपुक्तकदही दहै) 
यह ओ-जो शरीर धारण करता है उक्षी-उकीसे सुरक्षित रहता है ॥१०॥) 
सैव दीति । खतोऽद्वितीया-। नैव खी' इत्यादि ! खयं साक्षात्‌ 
अद्वितीय ब्रह्मख्रूप दोतेवेः कारण 
| यह नक्गीदै, न पुरुपहै ओरन 
न पुमानेष नैव चायं नपुंसकः । । नपसक ही है । यह निस- 


नाय॑ व्यपदिश्यते} स च जीव 


परोक्षमद्यात्मसखभावत्वानैव सी 


२९४ भ्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्यायं ५ 
र - , पा - + पा ~ 
यद्यत््लीगरीरं पुरुपशरीरं नपुंसक | जिस ॒सीगरीरः पुरुपशरीर 

छरीरं वादस नपुं्षकरारीरको धारण करता 8 
धीरं चादत्ते तेन तेन सच उस्ती-उसीसे यह विन्ञानात्मा रक्षित- 
विज्ञानात्मा र्यते संरक्ष्यते , सुरक्षित रहता है, अथीत्‌ उसी-उसी 


तत्तद मानातमन्यध्यस्याभिमन्यते दारीरके ध्मोको अपनेमें आरोपित 
कर एसा मानने च्गतादहै किं भे 


स्थूलोऽ्हं कृशोऽ्दं पुमानहं स्यं स्थूल भे क ह यै पुरुप ह म 
नपुसकोऽहमिति ।॥१०॥ ली ह, मै नपुंसक ह" इत्यादि १०॥ 


"00१0200 


जीवको कमि जनता भिकिध देही भाविक निर्दय 


केन तद्यंसौ शरीराण्यादत्ते ! तो पिरि यह किस कारणे 
दारीर धारण करता है" सो बतटते 
इत्याह- है 


सङ्कस्पनस्परोनटषिमोहै- 
ग्रोसाम्बुद्टया चात्मवि्दिजन्म 1 
कमोनुगान्यसुक्रमेण देही 
खनेषु रूपाण्यभिसंप्रपययते ॥११॥ 


जिस प्रकार अनन ओर जख्के सेवनसे शरीरकी इद्धि होती है वैते 
ही सकल्पः स्पशौ, दर्शन ओर मोदसे [ कर्म होते है । फिर ] यह देह 
कमरा [ विभिन्न ] योनियोमे जाकर उन केकि अनुसार खूप धारण 
करता है ॥११॥ 


सङ्करपनेति । प्रथमं सङ्कटप- | (तङ्कल्पन०' इत्यादि । पृटठे 


5,  _ | सक््पहोताहै, किर स्पर्शं यानी 
नप्‌ । ततः स्पदीनं त्वगिन्द्रि- | लगिन्दियका व्यापार , होता है, 


॥९ 


अध्याय ५ | 


च्राद्धसपान्याथे 


२९५ 


क = ~ व क म क तु 1 2 ~ 


व्यापारः । ततो दशिविधानम्‌ । 
ततो मोहः ! तैः सङ्कल्पनस्पशेन- 
द्टिमोहैः छभाष्मानि कर्माणि 
निष्पयन्ते ! ततः कर्मालुभानि 
कमादसारीणि वसीपुंनपुंसफरक्ष- 
णान्यनुक्रमेण परिाकपिक्षया 
देरी भत्यः यानेषु देवतिर्थच्य- 
सुष्यादिष्बमिसंभ्रपयते । तत्र 
ट्ान्तमाह- ग्रसाम्बुनोरनपान- 


तद्पश्चात्‌ दृष्टि जाती है, उससे 
पीछे मोह होता है । उन संकल्प, 
स्यं, दशन ओर मोदसे शुभाशुभ 
कर्मं सम्प होते हैँ । फिर कमासुगत 
यानी कमेकि अनुसार अनुक्रमसे- 
कर्मविपाककी अपेक्षासे यह देदी-- 
जीव खी, पुरुष एवं नपुंसकादि 
रूपोको देवता, ति्य॑क्‌ एवं भयुष्यादि 
स्थानों ( योनियो ) मे भ्रप्त करता 
है । उसमे दृष्टान्त देते है--जिस 
प्रकार ग्रस ओर अभ्रु यानी अनियत 
अन्न ओर जल्की दृष्टि-उनका सम्यक्‌ 
सेचन आत्माका निदान है अयो 


योरनियत्योबष्टिरासेचनं निदान- , उससे शरीरकी इद्धि होती है उसी 


मात्मनः शरीरख ब्द्धिजायते | 


यथा तददिस्यथेः ।१९। 


प्रकार [जीवको कमेकि द्वारा तदयुकूक 
ररीरोकी प्र्ति होती है --रेसा 


| इसका अभिप्राय है 1 ११॥ 


स्थूखानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव 
रूपाणि देही खशुणेव्रणोति । 


क्रियागुणेरात्मगुणेश्च 


संयोगहेतुरपरोऽपि 


तेषां 
दए; [२२] 


जीव अपने गुणो ( पाप-पुण्यां ) के द्वारा स्थूल-पृकष्म बहेनसे देहं 
धारण करता है ¡ फिर उन ( शरीरो) के कर्मफर ओर मानसिक 
सेस्कारके दाया उनके संयोग ( देहान्तरपराप्ति ) का दूसरा दतु भीं देषा 


गयां है) २२॥ 


हभावमापन्नः प्रेततिर्यद्नुष्यादि- 


योनिप्वाजीवं जीवभावसापन्नः कथ- 


२१६ भ्वेताश्वतसोपनिषद्‌ | अध्याय ५ 
सास्यरमादीनि सष्ष्याणि तेजस विज्ञानात्मा अपने गुण यानी विहित 
ओर प्रतिपिद्ध विषय 
शुणेविंहितप्रतिपिद्धपिपयादुमष- ¦ धातु आदि सूक्ष्म देवादि-दारीर 
क ० ७ १०९ 
ताक वगरत्सयुनव् स वद्य | मानसिक सस्कारेके दरा अन्य रूप 
(गो 01" "4, , यें 

इस प्रकार गम्भीर ज्म इवे हए 
| होनेके कारण अपने निश्वयसे 
उीवनपर्यन्त जीवभावमे दही चित्त 
ननापगतगमादि मखोऽनित्यस्वादि-। जनिपर जव अनित्य यादि दोपि 
टद्रननोत्पनेदामुत्राधफरभागवि- 

गगः व्रमदमादिसाधनमंपनस्त- ताभनसपत्र दाता ट तव उस 


4. तु 4 व 1 क. १. दा 4 
स्थूलानीति ! तानि च स्थू- | श्थूखानिः इत्यादि । देदी-- 
तीनि बलि देषाति कि अनुभवसे 
॥ ह दवीद्‌ प्रप्त इए सस्कारके द्वारा बहत-स 
शरीराणि देही विज्ञानात्मा ख- | यानी पाषणादि स्थूक ओर तैजस 
वाक 1 का १ धारण करता है । फिर बह दी 
स्कारदणोत्याचरण पत ततस्त स 
क उन-उन शरीरके कर्मफरू ओर 
परोऽपि देदन्तरसुक्तो भवती- । हो जाता है अर्थात्‌ देहान्तरसे युक्त 
त्यथः ।॥९२॥ | हो जता है ॥१२॥ 
परमात्मतखके जाननेते जीवकी स्तिका कथन 
स॒ एवमबिद्याक्रामकरमफस- } अव्र श्रुति“ यह वतखाती है किं 
रारादिगुरुभाराक्रान्तोऽलाबुरिव तवे समानं अविद्या, काम, कर्मपःड 
सान्दरजलनिमो निशयेन देदा- जरं रागादिके मारी भारसे आक्रान्त 
देहात्मभावसे ही युक्त दज जीव 
प्रेत, तिय॑क्‌ एव मनुष्यादि योनियोमि 
श्वि्पण्ययल्यादीश्राथकमीनुा- द्जा किसी ५ इश्चरा्थं 
कम करनेसे राग्रिमख्ते शुद्ध हो 
क॑रनेसे देदिक अर अमुम्मिक फर- 
| भागसे षिरक्त ओर गमदमादि 
| आ पराक। जानकर वह्‌ भुक्त हो 
मारपान सासा एच्यते इत्यः -- , जाना ६-- 


अध्याय ५ दाङ्रभाप्याशथं २१७ 
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अनाद्यनन्तं कटिटस्य मध्ये 

विश्वस्य स्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिविषटितारं 

ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवेपारौः ॥१३॥ 


इस गहन संसारके भीतर उस अनादि, अनन्त, विश्वके स्वयिता, 
अनेकरूप, विश्वको एकमत्र व्याप्त करमेवाछे देधको जानकर जीव समस्त 
पासे मुक्तो जानाहि) १३॥ 


अनाद्यनन्तमिति । अनाच- | अनाबनन्तम्‌' इत्यादि । कछिख्के 
1 ~ ' मध्यमे यानी अत्यन्त गर्म 
नन्वमाबन्तरहितं इलि मध्ये | रयम यान अयन्त ग्भर्‌ सास 
| मध्यमे अनाचनन्त--आदि-अन्तसे 
गहनगभीरसंसारस्य सध्ये विश्व | रहित, वरिश्ववी सृष्टि--उत्पति करने- 
सारत्यादयितारमनेकरूपं धि- | बा अनेकप, विश्वके एकमात्र 
व एरिर अथात्‌ अपने खरूपसे 
शस्येकं परिबरे्ितारं॑स्वात्मना | विदो व्या के सित इए 
संव्याप्यावधितं ज्ञात्वा देवं  देव--अ्योतिःखस्प परमात्माको 
। जानकर जीव समस्त पाशोसे यानी 
उ्योतीषूपं परमात्मानं च्यते | भविया, काम एव कमीदिसे सक्त 


सर्वपा्तौरवि्याक्रामकर्ममिः।। १३ ` हो जाता है ॥१३२॥ 


= 
केन पुनरसौ मृद्यते १ इत्याह-- | किन्तु यह किसके द्वारा ग्रहण 
| विया जाता है, सो वतखते है-- 
वग्राह्यमनीडाख्यं भावाभावकरं रहिवम्‌ । 
कलासर्मकरं देवं ये विदुस्ते जहृस्तयम्‌ ॥१४॥ 
भावग्राह्य, अगरीर्न्रक, सि ओर प्रख्य करनेवाटे, शिवस्वरूप, 


एव कलाओकी स्वना करमेवारे इस देवको जो जान छेते दैवे शरीर 
( देहवन्धन ) को व्याग देते है ॥ १४॥ 


२१८ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


अध्याय ५ 


म रि क ~ 


® 


भावग्राह्यमिति । भाषेन बि- 
श॒द्धान्तःकरणेन गद्यत इति 
साचग्रा्यम्‌ । अनीडाख्यं नीदं 
शरीरमशरीराख्यम्‌ । भावाभाच- 
करं शिवं छुद्धमविचातत्कार्य- 
बिनिशक्तमित्यर्थः। कानां षोड- 
शानां प्राणादिनामान्तानाम्‌ “स 
म्राणमयुलत्त" (भ्र० उ० ६।४) 
इत्यादिनाथवेणोक्तानां सर्गकर 
देषं ये विदुरहमस्मीति ते जहुः 
परित्यजेयुस्तयुं शरीरम्‌ ॥१४॥ 


भावग्राह्यम्‌ः इत्यादि । भाव- 
विह्ुद्ध अन्तःकरणसे ब्रहण किया 
जाता है इसख्ि जो भावग्राह्य है, 
अनीडाख्य-- नीड शरीरको कहते 
है अतः अदारीर नामवाछे, भाव ओर 
अभाव ( सृष्टि ओर प्रख्य ) करने- 
वाके, शिव-्ुद्ध अथात्‌ अविवा 
ओर उसके कार्यसे रहित, कल 
सगंकर---“उसने प्राणकी स्वना 
की” इत्यादि वाक्यसे अथर्वण (प्रश्न) 
्रुतिमे कही इई प्राणसे खेकर 
नापपयन्त सोरुह कलाअकि रचयिता 
उस देवको जो यह्‌ मँ ई इं 
प्रकार जानते है बे तनु--रारीरको 
त्याग देते ह+ ॥१४॥ 


0006 


इति श्रीमद्वोबिन्दभगवतपूज्यपादरिष्यपरमहंसपखिाजकाचार्य- 
भरीमच्छ्करमगवत््रणीते शरेताश्वतरोपनिषद्धप्ये 
पच्चमोऽव्यायः ॥ ५॥ 


॥ यि हि पणि 


+ नि (न य 
© थान्‌ हिर उनग्न शनीरान्तरे सम्बन्ध नटी पेता; 


वे युक्त शे जाते ै। 


(9 | । 


"~ 004 
परमेश्रकी मश्िमासे चश्च्करिका सज्चाट्न 
नन्वन्ये कारदयः कारणम्‌ ¦ किन्तु अन्य मतावस्म्बी तो 
इति मन्यन्ते ! तत्कथं पएनरी- काडादिको कारण मनते है, पिर 


न | ईर किस प्रकार कलाओंकौ सृष्टि 
शरस्य कसासगकरत्वमिर्या- | करनेवाख दो सकता है “-रेसी 
वङ्याह-- 


आशङ्का करके श्रुति कहती है-- 
सखमावमेके कवयो वदन्ति 
। कारं तथाल्ये परिसुद्यमानाः । 
देवस्यैष महिमा तु रके 

येनेदं रम्यते वब्ह्यचक्रम्‌ ॥ १ ॥ 


कोर वुद्धिमान्‌ तो खमावको कारण वतरते हैँ ओर दूसरे कालको । 
किन्तु ये मोहप्रस्त है { अतः ठीक नहीं जानते ] । यह भगवान्‌की 
महिमा ही है, जिससे लोकमे यह ब्रहमचकर धूम रहा है ॥१॥ 


खभावमिति । स्वभावमेके! खमावम्‌ः श्त्यादि । कोई 


कवयो मेधाविनो वदन्ति । ¦ कवि--मेधावी स्वमावको [ कारण ] 


| तरते है तथा दूसरे कारको । 
फालं तथान्ये । कालखभाचयो- | यद्‌ कार ओर स्वभावका ग्रहण 


अहं प्रथमाष्याये निर्दिएटना- | प्रथम अध्याये बतराये हए अन्य 


१ ब्रह्मचक्रं अर्थात्‌ ससाररूपमे विवर्तत ब्रह्मरूप चक्र; जिक्षका वर्णन प्रथम 
अध्यायके चतुर्थं मन्नमे क्रियां है । 
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मन्येषामप्युपलक्षणार्थम्‌ । परि- | कारणोको भी उपरक्षित करेक 
ङ्म किथा गया है । ये स्वभाव ओर 
यमाना अविवेफिनो विपया- | काल्वादी परिसहयमान--अिवेकी 
त्मानो न सम्यग्जानन्ति । तु- | यानी विपयी होनेके कारण यथाय नहीं 
जानते । "तुः शब्द निश्वयाथक है। 
शब्दोऽवधारणे । देवस्यैष सिमा ¦ यह तो देव ( परमेश्वर ) की महिमा 
है, जिससे यह त्रहमचक्र भ्रमित-- 
पचिर्तित होता है [अधात्‌ सवर 
परिवतेत बज्ञचक्रम्‌ ॥ १॥ | ओर धुम रहा है ] ॥१॥ 


"20० 


माहात्म्यम्‌ । येनेदं श्राभ्यते 


चिन्तनीय परमेश्वरका स्वरूप तथा उप्तकी महिमा 
महिमानं प्रपश्चयत्ति-- , उस महिमाका निरूपण करते 
है-- 
येनादृतं नित्यमिदं हि सर्व 
त्तः काटकारो गुणी सर्वविचयः | 
तेनेरितं कम विवर्तते ह 
पृथ्ज्यप्तेजोऽनिरुखानि चिन्त्यम्‌ ॥ २॥ 


जिसके दारा सर्वदा यह सव व्याप्त है तथा जो ज्ञानस्वरूप, काछ- 
का भी कत, निप्पापत्वादि गुणवान्‌ अर सर्वन्न है उसीसे प्रेरित होकर 
ह प्रधरव्ी, जट, अच्नि, वायु एव आकागर्ूप कमं [ जगटरपतते ] किर्तित 
टना है; [ अत उसका चिन्तन करना चाहिये ] ॥२॥ 

येनति । येनेश्वरेणाव्रतं व्याप्त ^ येन" इत्यादि । जिप्न $श्वरके 

(. 4 ५4 कः च द्रा त | 1 णीं 
मिदं जगन्नतयं नियमेन । ज्ञः : 1 9६ जगत. नित्य--नियमसे 
ध | व्याप्त है, जो ज्ञानस्वरूप, काटकार 
काट दरारः काटखापि कता । | -काटकरा मी कर्ता, गणी-- 


अध्याय ६ || शाड्रभ।ष्याथै ९२१ 
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गुण्यपहतपप्मादिमान्‌ । सबं | अपहतपापत्वादि गुणवान्‌ ओर 
वेतीति सर्वविद्यः । तेनेशवरेणे शितं | सको ध कारण सवै ¦ 

प ~ _९। उस इश्वरे ईरित-त्रेरिति कर्म | 
रिं कम॒श्रियत ध जो किया जाता है उसे कम॑ 
सजीव एणी । हशब्दः प्रसिद्वि- | कहते है, ह› शब्द प्रिद्धिका चोतक 
योतकः । प्रसिद्धं यदेतदोश्वर- ! है । अर्थात्‌ यह जो ईश्वरत्ेरित 
रितं कर्म जगदात्मना विवर्वत प्रिद कम है वह मायमे सपे 
~ 5 (09). समान जगदरुपसे व्रति होता है । 

श्यप्जा 
४ 0 ४ श , ओर वह जो कमं है सो पएथिवी) जर, 
ऽनिरुखानि एथिव्यादिभूत- ' तेज, वायु ओर भाकाशरूप है अर्थात्‌ 
पञ्चकप्र ॥ २॥ प्रथिवी आदि पञ्चमूत है ॥२॥ 
----००५+०२००-- 
यतप्रथमाभ्याये चिन्त्यभित्यु- | प्रथम अध्यायमे जिसे चिन्तनीय 
वतलया है उसीका निरूपण करते 

क्तम्‌, एतदेव प्रपश्वयति-- । दै-- 

तठ्कमं॑दछला विनिवत्यं भूय- 

स्तत्तवस्य तन्तेन समेत्य योगम्‌ । 
एकेन द्वाभ्यां च्िभिरष्टभिवो 
कालेन चैवातमगुणैश्च सुक्ष्मैः॥ ३॥ 


उस कर्मको करके उसका निरीक्षण कर फिर जो उस तके साथ 
यानी एक, दो, तीन या आठ त्वक साथ अथवा कार ओर अन्तःकरण- 
के सुक्ष्म गुणोके साथ अपने [ सत्ताह्प ] गुणका योग॒ कराकर { स्वयं 
सित रहता है उसका चिन्तन करना चष्िये 1] ॥३॥ 
१ श्रीश्च एनन्दजीके मतानुसार एक त्त्व अविद्या हैः दो धमं ओर अधमं 


है, तीन सत्त्वादि त्िगुण ह ओर मनः युद्धि तथा अहंकारके सहित पोच भूत ,आदर 
तत्व हैँ ! माभ्यमे मी आठ त्त्व तोये ही भने गये है। 
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तदिति । तत्कम पृथिव्यादि | तत्कर्म" इत्यादि । उस प्रथिवी 
सष विनिबस्यं प्रत्यवेशणं कृत्वा | आदि कर्मको स्वकर उसका निरीक्षण 
भूयः पुनस्तसास्मनस्तच्चेन्‌ | कर फिर उस आत्माका परथिवी आदि 
भूम्यादिना योगं शमेत्यं संग- | तच्के साथ योग॒ कराकर ध 
मय्य । णिलोपो द्र्य । कति- ¦ ( समयमे ) प्ररणायक "णिच्‌ 


विधै प्रकरः । एडकेन पृथिव्यां | मत्ययका लेप समदना चादिये। 


विभि | कितने प्रकारके तच्वोके साथ ! 
५५ , नाभरभवरा भृति परयिवीरूप एक तत्के अथवा दो, 
तस्तः । तदुक्तम्‌ = | तीन या अपा ्कृतिरूप॒ आठ 


भूमिरापोऽनलो ाघुः = । तस्क साभ । इस तिषयमे [गत] 
, खं मनो बुद्धिर च। | देखा कटा है-शृथिवी, जल 
अदिकार इतीर्य मे ¦ अग्नि, वायु, आकार, मन, बुद्धि 


भिन्ना प्रङतिरखधा ॥ | ओर अहकार--यह मेरी आढ 

( गीता ७ । ४) | प्रकारकी विभिन्न प्रकृति हे | 

इति । कठिन चेवात्ममुणै- अथवा कारके ओर आत्मगुणोक 

आान्तःकरणयुणेः फामादिभिः , यानी अन्तःकरणके कामादि सूक्ष्म 
सक्ष्मः ॥ ३॥ गुणकि साथ ॥३॥ ' 


भो र 8" 4 


मयवदर्पणकर्मतसे भगवत्माति 


दानीं कर्मणां शुख्यं पिनि-! अव श्रुति कर्मोका युख्य विनियोग 
योगं दगयति- । दिखटाती है- 


आरम्य कमणि शुणान्वितानि 

भावांश्र स्वन्विनियोजयेयः 
तेपामभावे कूतकमेनाशः 

कमंक्षये याति स तत्वतोऽन्यः ॥ ४ ॥ 
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जो पुरुप सत्तरादि गुणमय कम आरम्भ कर उन्हे ओर समस्त भावोंको 
प्रमात्पकि अर्पण कर्‌ देता है, उनके सम्बन्धका अभाव हो जानेसे उसके 
पूवैकृत कर्मोका नाद हो जाता है; ओर करमोका क्षय दहो जनेपर वह 


[ परमात्माको 1 प्राप्त ह्ये जाता है, क्योकि वह त्वतः उन { पृथिवी 


आदि } से अन्य है ॥९॥ 
आरस्येति ! आरभ्य ऋत्वा 
कमणि गुणैः सत्ादिभिरन्वि- 
तानि भावांधात्यन्तविरेषान्वि- 
नियोजयेदीश्वरे समर्पयेयः । 
तेषामीश्वरे समर्पितत्वादात्ससंव- 
न्धामतस्तदमवे पूर्वद्रतकर्मणां 
नाशः । उक्तच 
'यत्करोपि.यदश्नासि 
यज्जुहोषि ददासि यत्‌! 
यत्तपस्यसि कौन्तेय 
त्छुरुष्य सदपेणम्‌ ॥! 
शुभा्भषररेवं 
मो्यसे कर्मबन्धनैः !" 
| ( गीता ९ ! २७-२८ ) 
"ब्रह्मष्याधाय कर्माणि 
सङ्क त्यर्त्या फरोति यः।॥ 


रिष्यते न स पापेन 
 पद्मपत्रमिवाम्भसा । 


ष भककणकवकाकाकककण्कनककरकका्छयक 


'अआरभ्यः इत्यादि ¡ गुण अथात्‌ 
सस्मदिसे युक्त कर्मोको करके उन्हं 
तथा अपने अत्यन्त विशिष्ट मावीको 


जो विनियुक्तं करता है अर्थात्‌ 
ईश्वरको समर्पित कर देता है, 


ईश्वरको समपिंत कर देनेसे उन 
कर्मोका आत्मासे सम्बन्ध नही 
रहता ओर सम्बन्ध म रहनेसे पूर्वकृत 
कर्मोका नारा दहो जाता है 
कहा मी है-- 


"षै कुन्तीनन्दन ! त जो 
कुछ कर्म करता दहै, जो खाता 
है, जो श्रौत-स्मार्तं यजस्य हवन 
करता 'है, जोटेता है ओर जो 
तप करता है व्ह सव सुञ्चे 
अपण कर दे । इस प्रकार 
कर्मोको सुद्धे सम्पण क्के वू 
सयमाञ्चुम फठ्युक्त कर्मबन्धनोसे युक्त 
हयो जायगा 1“ “जो पुरूष 
कमेक ब्रह्मार्पण करते हए फखासक्ति 
त्यागकर कर्मं करता है चह जसे 
कमर्केः पत्तेके समान पापसे चिप्त 
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कायिन मनसा बुद्धां नहीं दयता । येणिजन फठतिपयक 
केवलैरिन्द्रयेरपि 1 ॑ आसक्ति त्यागकर्‌ केवर (^ ममता- 
सङ्‌ व्यक्त्वात्म्द्धय 


( सीता ५ । १०५ ११) | इन्ियोसे ही चित्तययुद्धिके स्यि 
इति ! , कर्म किया करते दद" इत्यादि । 


कृ्मध्वे पिज्चद्रस्चो याति ¦ कर्मका क्षय हो जानेसे वहः 
[र ॥ | जद्धचित्त हो तच्छतः प्रकृतिंखूप 
तत्वतोऽन्यस्तच्वेभ्यः प्रदाः | त्से मिन होनेके कारण अविया 
भतेभयोज्योऽवियातत्कारयविनि- | जोर उसके कार्थस द्वक अपनेकं 


प सचचिदानन्दाद्धितीय ब्रह्मरूपसे जानते 

यक्तथिस्सदा नन्दा लात्म्‌ | हुए [ प्रमाताको } प्राप्त होता है| 
कू ®> (५ | जह --1,) तै स 

सेनावगच्छननितयर्थः | अन्यदिति | जदा *अन्य'' के सथानम "अनयत 


= => मो ' पाठ हो वहां 'तच्ोसे मिन जो तरह 
न्च श्य न्य द्रष्य ४ ध 
पाट तच्वभ्या यदन्यद्र् तदाः है उते प्रा होता है पेसा अथं 


तीति ॥ ४॥ । समञ्चना चाहिये ॥ ४ ॥ 


उपात्तनाते भगवतापि 
उक्तस्या्थेखय द्रदिश्च उत्तरं | उपर्युक्त अर्की पुकि च्य 
मन्वाः प्रस्तूयन्ते कथं नाम अनेके मन्त्र प्रस्तुत किये जते है । 


४ विपरयान्ध पुरुप मी किसी प्रकार ब्रह 
त्रिपयान्धा ब्रह्म जानीयुरिि्यत | को जान जयं इस उेग्यसे श्रुति ` 


आद-- । कहती दै-- 
आदिः स संयोगनिमित्तहैतुः 
परस्िकाखादकसेऽपि दृष्टः । 
तं विश्वरूपं भवभूतमीडयं 
देवं खचित्तय्मुपास्य पूरवेम्‌ ॥ ५॥ 


अध्याय ६ | 


दाड्रभाध्याथं 
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वह सवका कारण, रारीरसंयोगकी निमित्तमूता अविद्याका हैत, 
त्रिकालातीतं ओर करहीन देखा गया है । अपने अन्तःकरणमे सित उस 
सवैरूप एवं संसाररूप देवकी ज्ञानोत्पत्तिसे पूर्वं उपासना कर [ उसे प्राप्त 


हो जाता है ] ॥५] 

(आदिरिति | आदिः कारणं 
सवस्य, शरीरसंयोगनिमित्तानाम- 
विद्यानां देतः 1 उक्तं च- 
“एप्‌ दछयवैनं साधु कमे कारयति 
॥ एष एवैनमसाधु कमे 
कारयति च (को०उ०३। ९ ) 
इति । परस्िकाखदतीतानागत- 
वतंमानात्‌ । उक्तं च--^यस्मा- 
दर्वाक्संवत्सरोऽोभिः परिबतेते । 
तदेवा व्योततिषां उ्योतिरायु्ध 
पासतेऽगृतप्र" (श्° उ० ४। 
४। १६) इति। कस्मात्‌ ! यस्माद- 
करोऽपौ न विन्ते कलाः 
पराणादिनामन्ता अस्येत्थकलः । 
` कटावद्धि काटत्रयपरिच्छिन्- 
यत्पद्यते विनश्यति च। अयं 
पुनल निष्प्रपञ्च । तस्मान्न 
कारत्रेयपरिच्छिन्नः सन्युत्प्यते 
विनश्यति च ¦ तं विश्वानि शूया- 


ण्यस्येति विश्वरूपम्‌ । भवत्य- 
शे° उ० २९-2०-- 


आदिः" इत्यादि । आदि-- सबका 
कारण; शरीरसंयोगकी निमित्तभूता 
अवि्याका हेतु; कहा भी है- 
“यही इससे श्म कर्म कराता है, ओर 
यही इससे अद्युभ क्म कराता है" मूत, 
मिष्य ओर वर्तमान तीनों कारोंसे 
अतीतः जैसे कहा है- "जिसके 
नीचे सवत्सर दिनके दारा परिवर्तित 
होता है, देवगण उसकी ज्योतियोके 
उ्योति, आयु ओर अग्रेतरूपसे 
उपासना करते हैँ | क्यों त्रिकाठा- 
तीत है “क्योकि यह अकं 
है--इसके प्राणसे स्कर नामपर्यन्त 
करं नदीं है, इसल्ि यह अक 
है । करवान्‌ पदार्थं ही तीनां 
कासे परिच्छिन होनेके कारण 
उन्न ओर नष्ट दहता है । किन्तु 
यह तो अकर यानी निष्पद है, 
उसच्यि काठत्रयसे परिच्छिने न 
होनेके कारण उतन या न्ट नहीं 
होता । उस विश्वरूप--जिसके 
विश्व॒ ( समस्त ) खूप है, भव-- 
जिससे जगत्‌ उत्प होता है, मूत- 
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स्मादिति भवः । भूतमवितथख- । सत्यस्वरूम, अपने चित्तम खित, 
रप्‌ । इड्यं देवं खचित्तख्ुपा- उदय होनेसे पहठे उपासना कर 
त्‌ "यह मै दैः इस प्रकार उसमे 

स्यायमहमस्मीति समाधानं कृत्वा | _ र. ६" £ 
र चित्त समाहित कर [ उसे प्राप्त हो 

पूवं वाक्यारथज्ञानोदयात्‌ ॥५॥ । जाता है ] ॥ ५॥ 


"00 © ~~ 
ज्ञनसे भगवलसापि 


पुनरपि तमेव दशेयति- फिर भी श्रुति उसे ही दिखल्यती 


स॒ व्क्षकारूक्रुतिभिः परोऽन्यो 
यस्मात्मपञ्चः परिवर्ततेऽयम्‌ । 
धमाबहं पापनुदं भगे 
ज्ात्वात्मखममतं विश्वधाम ॥ ६ ॥ 


चह, जिससे किं यह्‌ प्रपञ्च परदृतत होता है, दृक्षाकार ओर काटाकारसे 
अतीत तया प्रपञ्चसे भिन्न है । धर्मकी प्रासि करानेवाछे ओर 
पापका नाग करनेवाठे उस रेगर्यके अधिपतिको जानकर [ पुरूष 1 
आसस्थ, अमृतखरूप ओर विश्राधार [ परमा्माको प्राप्त हो जाता है ] ॥६॥ 


स वेति । स वृक्षाकारेभ्यः| स बरक्षःः इत्यादि । वह वृक्षा 
काठाकारेभ्यः परो ब्रधकाला- | कार ओर काठाकारसे पर (उत्कृष्ट ) 
कृतिभिः परः । इः संसार- | र, श अब्दसे यहा संसार 

| समञ्ञना चाहिये; कहा भी है-- 
एषः । उक्तं च--“छर्वमृटो = 
च्ल #ः <"प्वशृदला | , उपरकी ओर्‌ मू अर नीचेकी ओर 
"वाक्जाख णपाञ्चत्थः सना- । मास भवाय यह सनातन अश्चत्य 
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सराङरभाष्यार्थं 
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तनः” ( ० उ०२ ३। 
१ ) इति 1 अन्यः भरपश्चा- 
संस्पृष्ट इत्यथः । यस्मादीश्वरात्‌ 
प्रप्चः पितते । धर्मावहं 
पापनुदं भगस्यैश्व्ादिरीशं खामिनं 
ज्ञात्वात्मस्थमात्मनि बुद्धौ स्थित- 
मघतममरणधर्माणं विश्वधाम विश्व- 
स्याघारभूतं याति । स तेखवतोऽन्य 
इति सवत्र सम्बध्यते ६ ॥ 


वृक्ष हैः इत्यादि । अन्य अथौत्‌ 
प्रपञ्चसे अर्सस्पष्ट है । जिस ईश्चरसे 
प्रपञ्च प्रवृत्त होता है, धर्मकी प्रापि 
करानेवठे ओर पए्प्का उच्छेद 
करनेवाछे उस भग यानी देश्वयोदिके 
स्वामीको जानकर [पुरुष] अत्मिख- 
आत्मा यानी बुद्धिम स्थित, अमृत- 
अमरणधमी, विश्वधाम--चिश्वके 
आधारभूत परमात्माको प्रप्त शे 
जाता है, क्योकि वह ( जीव ) 
परथिवी आदि तच्छोंसे भिन्न है--इस 
वाक्यका सवके साथ सम्बन्ध है |} ६।) 


"0020० 


ल्ञानियोके तच्वाचुभवक्रा उदेव 


ददानीं चिददङुभवं दशेयन्त- | अव विदरानूका अनुभव दिखाते 
मथ दटीकरेति- इए श्रुतिं उपर्युक्त अर्थको पुष्ट 
करती है-- 
तमीश्वराणां - परमं महेश्वरं 
तं देवतानां परमं च दैवतम्‌ । 
पतिं पतीनां परमं परस्ता 


हिदाम देव॑ भुवनेशमीख्यस्‌ ॥ ७ ॥ 
ईश्वरोके परम महान्‌ ईश्वर, देवताभोके परमदेष, पतियोके परमपति, 
अन्यक्तादि परसे पर तथा विश्वके अधिपति उस स्तवनीय देवको हम 
जानते है ।७। 
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तमीश्वराणामिति। तमीश्वराणां | तमीश्वराणाम्‌! इत्यादि । उप 
मैवस्वतयमादीनां परम महेश्वरं | वैवस्वत यमादि ईरो ( ठोकपार ) 
तं देवतानामिन्द्रादीनां परमं च | के परम महेश्वर, इन्द्रादि देवताकि 
दैवतं पतिं पतीनां प्रजापतीनां | परम देव, पतियो--प्रापतियकि 
परम परस्तात्परतोऽक्षरात्‌ । | परम पति, पर-अक्षरसे पर, 
विदाम देष च्यीतनात्सकं युवना- । मुधनोके ईर, देव--घोतनामकः 
नामीक्ञं शुवनेशप्‌ । इट्य स्तु- | ई्य-स्तुत्य [ परमातमको ] हम 


त्यम्‌ ॥ ७॥ जानते है ।॥७॥ 
श 
परमेधरकी महत्ता 
कथं महेश्वरत्वम्‌ १ इत्याह- | उसकी महेरता क्रिस प्रकार 
है, सो बतखते है-- 


न तस्य कार्यं करणं च विद्यते 


न ॒तत्समश्चाम्यधिरकश्च इदयते | 
परास्य साक्तिनिविधैव श्रूयते 


सखाभाविकी ज्ञानबर्क्रिया च| ८॥ 


उसके रारीर ओर इन्दियो नीं है, उसके समान ओर उससे बढ- 
कर भी के दिखायी नदीं देता, उसकी पराशक्ति नाना प्रकारकी ही सुनी 
जाती है ओर वह खामाविकी ज्ञानक्रिया ओर बर्क्रिया है ॥८॥ 

न तस्येति । न तस्य कायं न तस्यः इत्यादि । उसके 
कायं--शरीर ओर करण-- चक्ष 
आदि ईन्दो नहीं है) उसके 
तत्समशाभ्ययिकय दयते श्रयते | समान ओर उससे बढकर भी कोई 


क देखा या घना नदीं जाता । उसकी 
चा । प्रादय शक्तविविधेव्‌ । पराशक्तिनानाप्रकारकी ही घुनी जाती 


शरीरं करणं चश्चुरादि पि्ते । न 
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श्रूयते । सा च खाभाविकी | है ओर वह खाभाविकी ज्ञनबल- 
ज्ञानवरक्रिया च ज्ञानक्रिया । क्रिया अयात्‌ ज्ञानक्रिया ओर बल- 
चरुक्रिया च } ज्ञानक्रिया सवे- | क्रिया दहै । क्ञानकरिया--सम्पूर्ण 
विपयज्ञानप्रघृत्तिः । चछक्रिया | विपयेक ज्ञानकी प्रदत्ति ओर चर- 
खसंनिधिमप्रेण स्व॑ व्ीढृत्य | क्रिया-- अपनी सन्निधिमात्रसे सबको 
नियमनप्र्‌ 1 ८ ॥ वमे करके नियमन करना ॥८॥ 
यस्पादेवं तस्माद्‌ | क्यकि टसा है इसव्यि-- 
न तस्य कथित्पतिरस्ति रोके 
न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम्‌ । 
स॒ कारणं करणाधिपाधिपो 
न चास्य कथिल्लनिता न चाधिपः ॥ € ॥ 
लछोकमे उसका कोई खामी नहीं है, न कों शाक या उसका 
चह ही है } बह सव्रका कारण है ओर इन्द्रियाधिष्ठाता जौबका खामी 
हे ! उसका न को$ उत्पत्तिकतां है ओर न स्वामी है ॥९॥ 
न तस्य कथित्पतिरसि सोके! | सोकमें उसका कोर खामी नदी. 
अत एवम तस्येिता नियन्ता | ह, अतः उसका को$ दिता 
नेव च तस्थ लिद्धं चिं धृम- नियन्ता मी नहीं है । उसका कोड 


ठिद्ध-धूमादिख्प चि भी नदी है, 


स्थानीयं येनालुमीयेत । स | जिससे अनुमान विया जा सके । वहं 


कारणं सेस कारणम्‌ । करणा | सवका कारणरकरणाधिप-परशर 
धिपाधिपः परमेशरः । यस्मादेवं । हे ! क्योंकि देस है, इसव्यि उसका 
तस्मान्न तस्य कधिज्जनिता | को$ जनिता-जनयिता अर्थात्‌ उत्पत्ति- 
जनयिता न चाधिपः ॥ ९॥ | कती ओर स््रामी भी नहीं है ॥९॥ 
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वहयत्तायुज्यके धियि परमेश्वरते प्रार्थना 
इदानीं मन्वदगभिप्रेतमर्थं ` अव श्रनि मन्त [ क्रिया ] 
यते के धिके लिये ्रर्थना 
प्ाधंयते- वै अमिमत पदाधके टये 
। करती द- 


यस्तन्त॒नाभ इव तन्तुभिः प्रधानजेः स्वभावतो 


देव एकः खमाब्रृणोत्‌ । स नो दघादरद्याप्ययम्‌ ॥१०॥ 

तन्तुंसे मकडीकि समाम जिम एकमात्र चने सखभावतः ही प्रधान- 
जनित कायेसि अपनेको आवृत कर लिया है वह्‌ हम ब्रह्मे एकभाव प्रदान 
करे ॥१०] 


यस्तन्तुनाभ इति । यथो- ! 'यस्तन्तुनामः' इत्या । जिस 
णनामिरात्मपरमवैस्तन्तुभिरास्मा- | प्रकार मकड़ी अपनेसे उत्पन्न इए 
नमेव समाव्रणोति तथा प्रधान | तन्त॒भंसे अपनेटीको आदृत कर 
सैरव्यक्तश्रभवैमामरूपफमभिस्त- | ठेती है उसी प्रकार प्रधानज अर्थात्‌ 
न्तुस्थानोयेः स्वमात्मानमाद्रणोत्‌ | अन्यक्तसे उत्पन ए तन्तुरूप नाम, 
सज्छादितवान्स नो मद्यं ब्रह्मण्य- | खूप ओर कमेसि निसने अपनेको 
"प्ययं ब्रह्माप्ययमेकीमावं दधादट्‌- | आच्छादित कर रखा है वह हमे ब्रहममे 
दास्वित्यथेः ॥१०॥ र्य यानी एकीभवति प्रदान करे ॥१०॥ 

क 


परमेःधरके सखर्यका न्दे 


पुनरपि तमव करतरुन्यस्ता- | किर भी हथेटीपर रखे हर 
ओचच्के समान उसीको साक्षात्‌ 
रूयसे दिखाते हए श्रुति दो मन्त्रोद्रारा 
परमपुरपाथप्रापिनान्येनेति दशी- | इस वातको प्रदरिंत करती है कि 

उसके विरो ज्ञानसे ही परमयुर्षार्थकी 
यति मन्त्रदयेन- प्राति हेती है, ओर किसीसे नही-- 


मलकवत्साक्षादशेयस्तदधिज्ञानादेव 
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शाङरभाव्याथं 
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एको देवः 
सवेव्यापी 
कमोध्यक्षः 
साक्षी चेता 


£ 
सवभूतेषु गूढः 


सवेभूतान्तरात्मा । 


सवेभूताधिवासः 


केवलो निरशुणश्च ॥११॥ 


समस्त प्राणियोमे सित एक देव है; वह स्वैन्यापक, समस्त भूतोका 
अन्तरात्मा, कर्मोका अधिष्ठाता, समस्त प्राणियोमे बसा हआ, सबका 
साक्षी, सबको चेतनत्व प्रदान करनेवारा, शुद्ध ओर निर्गुण है ॥११॥ 


एको देव इति । एको- 
ऽद्धितीयो दबो ्योतमस्वमावः सये 
भूतेषु गूढः स्वभ्राणिषु संवृतः । 
सवव्यापी स्वभुतान्तरात्मा ख- 
रूपभूत इत्यथः । कर्माध्यक्षः 
सर्वप्राणिकृतविचित्रक्माधिष्ठाता। 
सर्वभूताधिवासः सबप्राणिषु 
सतीर्थः । सर्वषां भूतानां 
साक्षी सर्वद्रा 1 “साक्षाद्द्रष्टरि 
संज्ञायाम्‌" (पा० घ०५।२ ९१, 
इति स्मरणात्‌ । चेता वचेतयिता। 
केवरो निरुपाधिकः ! निशेणः 
सन्वादिगुणरहिंतः ॥ १२१ 


संज्ञायाम्‌ 


"एको देवः" इत्यादि । सर्वभूतोमे 
गूढ--समस्त प्राणियोमे छिपा हआ 
एक--अद्वितीय देव-प्रकारानरील 
परमात्मा है । [ बह ] सर्वव्यापी, ' 
सर्वभूतान्तरात्मा अथौत्‌ सबका 
खरूपमूत;, कमाष्यक्ष--समस्त 
प्राणियोके किये हए विभिन्न 
कर्मोका अधिष्ठाता, सर्वभूताधिवाप् 
अथात्‌ समस्त श्राणियोमं निवास करने- 
वाख, समसत भूतोका साक्षी अथात्‌ 
सवंदरष्टा है, क्योकि “साक्षादृद्रटरि 
इस पाणिनिसूत्रख्प 
स्मृतिके अनुसार “साक्षी शब्दका 
अर्थं द्रा है । तथा वह चेता- 
चेतनत प्रदान करनेवाला, केवछ-- 
उपाधिद्युन्य ओर निर्युण-सक्लादि 


गुणरहित है ।॥११॥ 


नन क्049र 0० 
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परमात्मन्ञानते नित्यसुखकी प्राप्ति ओर मीक्ष 


एको वरो निज्करियाणां 


मेकं बीजं बहुधा यः क 


बहूना- 


रात । 


तमात्मस्थं येऽुपदयन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥५१२॥ ` 


जो एक अद्वितीय खतन्त्र प्रमाता बहूत-से निगकरिय जीवोके एकः 
वीजको अनेक रूप कर देता है, अपने अन्त.करणमे सित उस [ देव 
को जो मतिमान्‌ देखते हैँ उन्हे ही नित्यसुख प्रप्त होता है, ओरोको 


नहीं ॥१२॥ 

एको वक्षीति । णको वशी 
स्वतन्त्रो निष्क्रियाणां बहूना 
जीचानाम्‌ । सर्वा हि क्रिया 
नात्मनि समवेताः पिन्तु देदेच्धि- 
येषु । आत्मा तु निष्कियो 
निथणः सच्चादिगुणरहितः इूट- 
स्थः सनननात्मधमानात्सन्यध्य- 
स्यामिमन्यते कतां भोक्ता सुखी 
दुभ्खी कृशः स्थूलो मनुष्योऽदुष्य 
पुत्रोऽस्य नप्तेति 1 उक्तं च- 
^प्रकतेः क्रियमाणानि 


गुणः कमणि सर्वशः! | 


"एको वश्चीः इत्यादि । जो एक 
वरी--खतन्त्र परमात्मा वहृत-से 
निष्रिय जीवोके एक वीज--बीज- 
स्थानीय भूतसूक्ष्मको अनेकरूप कर 
देता है उस आत्मस्थ--घुद्धिमे खित 
[देव] कौ जो धीर--बुद्धिमान्‌ 
देखते है--साक्षातरूपसे जान ठेते 
है उन आत्मवेत्ताभौको नित्य सुख 
प्राप्त षता है, अन्य अनातन्ञोको 
नही । { यर्हो जी्वोको निष्िय 
इसल्यि कहा है कि] साद 
क्रिया्ओका साक्षात्‌ सम्बन्ध आमास 
नरी, अपि तु देह ओर इन्दियोसे 
है। आत्मा तो निषिय, निर्मुण 
जथीत्‌ सल्रादि गुणो रहित ओर 
कूटस्य होते इए अपने अनात्म- 


अध्याय £ | 
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अहंकारविसूटात्मा 
कर्ताहमिति सन्यते ॥ 
तत्चवित्त॒ महाबाहो 
गुणकर्मविभागयोः । 
गुणा गुणेषु चतन्तं 
इति मत्वा न सज्जते ॥ 
प्रकृतेगणसंमूढाः 
सजन्त गुणकमसु 1" 
( गीता २३ ¡ २७-२९) 
इति । 
एक बीजं बीनजस्थानीयं भूत 
सर्पं बहधा यः करोति तमा- 
त्मस्थं बुद्धो स्थितं येऽनुपश्यन्ति 
साक्षाज्ञानन्ति धीरा बुद्धिमन्त- 
स्तेषामार्मविदां सुखं शाश्वतं 
नेतरेषामनातमविदाम्‌ ॥१२॥ 


किश्च- 


| 


धर्मोका अध्यास करके एसा अभिमान 
करने ठगता है कि मै कता, मोक्ता, 
एुखी, दुखी, शश, स्थूङ, मनुष्यः 
अमुकका पुत्र अथवा इसका नाती 
ह इत्यादि । कहा भी है-- “न हे 
अर्जुन ! ] सारे करम प्रकृतिके गुणो- 
दारां किये जाते है; अहङ्कारसे 
मोहित इए पुरर एेसा मानने छगते 
हैकिभ्मे कत्र । किन्तु हे 
महाबाहो ¡ जो गुण ओर कमक 
विमागका मर्मज्नहै वह तो शुण 
गुणोमे बतं रहे हैः एसा मानकर 
उनमे आसक्त न्ह होता, जो लेग 
प्रकरतिके गुणोंसे मोहित हैँ बेदी 
उन गुण ओर कमेमि आसक्त होते 
हैँ › इत्यादि ॥१२॥ 


तया- 


नित्यो नित्यानां चेतनश्ेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 


तत्कारणं 


सांख्ययोगाधिगम्यं 


ज्ञाता देवं सुच्यते सवेपाशः ॥१३॥ 

जो नि्त्योमे नित्य, चेतनोमे चेतन भौर अकेखा दही वहतोको भोग 

प्रदान करता है, साख्ययोगद्वारा ज्ञातव्य उस सर्वकारण देवक्रो जानकर 
[ पुरुष ] समस्त बन्धनोँसे सक्त हो जाता है ॥१३॥ 


२२७ 
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नित्यं इति । नित्यो नित्या- 
नां जीवानां मन्ये तनि 
त्थत्वेन तेयामपि नित्यत्वमित्य- 
भिप्रायः । अथवा परथिव्यादीनां 
मध्ये । तथा वचेतनधेतनानां 
मातृणां मध्ये । एफो वहूनां 
जीवानां यो विदधाति प्रयच्छति 
कामान्कापनिमित्तान्भोगान्‌ । 
सवस्य सांख्ययोगाधिगम्यं 
ज्ञात्वा देवं ज्योतिमेयं मुच्यते 
सवेपारैरविद्यादिभिः ॥१३॥ 


"नित्यः, इत्यादि । नित्य जीवोकि 
मध्यमे जो नित्य है, अभिप्राय यहं 
करि उसके नित्यत्वसे ही उनका भी 
नित्यत्व है, अथवा पृथिवी आदिं 
नि्त्योमे जो नित्य है, तथा चेतन 
प्रमाताओमिं जो चेतन है; जो 
अकेखा ही बहुत-से जीवक काम-- 
कामनिमित्तक भोगोका विधन यानी 
दान करता है ओर सवके च्य 
साख्ययोगद्यारा ज्ञातव्य है, उस देव- 
प्रकाशखस्पको जनकर [ पुर ] 
समस्त पारस अथात्‌ भविादिसे 
मुक्त हो जाता है ॥१३॥ 


=--०-0+२००~-~- 


बह्यके प्रकाश्यते हयी सवको प्रक्ाद्चकी प्रापि 


फेथं चेतनश्वेतनानाप्‌ ! 
इत्युच्यते- 


वह चेतनमिं चेतन किस प्रकार 
है " सो बतलाया जाता है-- 


न तन सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो मान्ति कुतोऽयमभिः । 


तमेव 


मान्तमयुभाति 


सर्वं 


तस्य॒ भासा सवेमिदं विभाति ॥१४॥ 
बहे सूयं प्रकाशित नही होता, न चन्दर ओर तारे प्रकाहित होते 


द ओर न ये विज्य ही चमकती है, फिर यह्‌ अच्रि तो कहां प्रकारित 
दो सकता है ° ये सव उसके प्रकादित होनेसे दी प्रकारित होते है 
उसके प्रकाशसे ये सव प्रकारित है १४ 
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न तत्रेति ! तत्र तस्मिन्पर-| न तत्र इत्यादि । व्हो--उस 


मात्मनि सर्वावभासकोऽपि दर्यो परमात्मामे, सबका प्रकारक होनेपर 


भी सूरं प्रकारित नहीं होता; अथात्‌ 

न्‌ यतीत्यथं [ । 9 
न माति ५ न प्रकाशयतःत्य्थः। | बह त्र्यो प्रकाशित नही करता । 
स ष्टे तस्येव भासा सबास्मनो अपितु वह उस सवौत्मा त्र्यक प्रकादा- 


रूजा्तं परकाशयति । न त तख से ही सब रूपोको प्रकाशित करता है 
॥ क्योकि उसमे खेयं प्रकाशित करने- 
स्वतःम्रकशनसामथ्यम्‌ । तथा | का सामर्थ्यं नहीं है । तथा न चन्दर 
न चन्द्रतारकम्‌ । नेमा विद्युतो | ओर # र ५१५ वहो 
४ = प्रकारित होते है । फिर हमे 
मान्त। कतोऽयसभिरस्मद्रोचरः। व 
फ बहुना यदिदं जगद्भाति | प्रकाशित दहो दी कैसे सकताहै ण 
तमे स्वतो भारूपत्वाद्ल्तं अधिक क्या, यह जो जगत्‌ मास्‌ रहा 
| है, स्वतःग्रकारारूप होनेके कारण 
दौप्यमानमलुमात्यलुदीप्यते । | उस प्रात्पा प्रकाशिते होनेसे ही 
यथा लोहादि ष्ठं दहन्तमु- | प्रकाशित हो रहा है, जिस प्रकार 
लोहा आदि पदां जरनेवारे अधि- 
दहति न खतः । तस्यैव भासा | के साय हयी [ उसीकी शक्तिसे 1 
दीप्त्या समिदं स्यादि भाति। ५ है सखतः नहीं| ये सब 
। (1 दि उसके द्यी प्रकार यानौ 
उक्तं च---“येन थस्तपति तेल- दीपिसे प्रकारित होते है। कदा 
सेद्धः ”, “न तद्धास्षयते दर्यो न | भी है “जिसके तेजसे युक्त होकर 
€ हैः १ ६६ 
लगाङ्खो न पावकः!" ( गीता १५। य ह ४ ३ 


& ) इत्ति \\ १४ \ न अग्नि ही" इत्यादि ॥१४।॥ 


~~~~~-@0न2-15-6-~----~ 
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ज्ञत्वा देवं शुच्यत इत्यक्तम्‌ । | ऊपर यह कहा हे क्रि उस 

देवको जानकर मुक्त हो जाता है; 

कस्मातपुनस्तमेव विदित्वा युच्यते | भव यह बतङते ्॑कि उसीको 

जानकर क्यों मुक्त होता हे, किसी 

नल्येनेत्यत्राह-- ओर कारणसे क्यो नीं हेता 


एको हसो मुवबनस्यास्य मध्ये 

स एवाथिः सिरे संनिविष्टः । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति 

नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥१५॥ 


इस भुवनके मध्य एक हस है बही जल्मे ८ पच्चमाहूतिरूप देष ) 
सित अग्नि है | उसीको जानकर पुरुप मृत्युके पार हो जाता है । इससे 
मिन मेोक्षप्रा्तिका कोई ओर मार्ग नदी है| १५५] 


एकर इति । एफः परमात्मा | "एको इत्यादि 1 एक परमात्मा 
हन्त्यवि्याटिवन्धकारणमिति जो अवियादि वन्धनके कारणका हनन 
| ्रोकयल करता है ऽसख्यि हस है, इस भुवन 
हंसो अथयनसयासय अंशी --त्रिरोकीकि मध्यम सित है, भर 
मध्ये नान्यः कथित्‌ । स्मात्‌ १ | कोई नहीं । क्यों नहीं है 2 क्योकि 
यस्मात ण्वाभिः। अग्निरा. | व्ही अम्र है--अविा ओर उसके 
। कार्यका टाह करनेवादा होनेसे वह 

अग्निक समान अनि रहै। कहाभी 
दै-- “इश्वर आकाडातीत अग्नि है 
र्यादि । सिये अथात्‌. देदरूपमे 
परिणन दए जख्मे, जैसे कदा है- 
"स प्रकार पेष्व्ीं आदहतिमे आप 


प्रिरविदयातत्कार्यसख टाहकत्वात्‌ ¦ 
उक्तं च-““व्योमातीतोऽप्निरीश्वरः" 
शति} सिक्त दंदान्मना परिणते। 


ठक्तं च-““दति तु पञम्यामार- 
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तावापः पुरुषवचसो सचन्त" 
( छा० उ० ५।९} १) इति! 
संनिविष्टः सम्यगात्मत्वेन नि- 
विष्टः । अथवा सलिरे सरि 
इव स्वच्छे यज्ञदानादिना 
विमरीङृतेऽन्तःकरणे संनिविष्टो 
वेदान्तवाक्याथंसम्यन्ज्ञानपलका- 
रूटोऽवि्यातत्कायेखय दाहक 
इत्यथः । तस्मात्तमेव विदित्वाति 


(जर) पुरुष नामवाखा हो जाता है 1” 
सनिविष्ट--आत्मभावसे सम्यम्रुपसे 
सित है । अथवा .सट्ङि--यन्न- 
दानादिद्राय सखि (जरू) के 
समान स्वच्छ किये अन्तःकरणं 
स्थित वेदान्तवाक्यार्थके सम्यग्ञानके 
कररूपसे भविया ओर उसके कार्य- 
का दाह करनेवाखा { अग्नि }-रेसा 
भी अर्थं हो सकता है } अतः उसी- 
को जानकर पुरुष मृत्युके पार हो 


सत्युमेति नान्यः पन्था षि्तते- | जाता है, मेोक्षके च्वि कोई ओर मार्ग 


ऽयनाय ॥ १५] | नही हे ॥१५५) 
शा 
परमेधरके स्वरूपक्रा विरिपरूयसे वर्णनं 

परमपद प्राप्तये पनरपि तमेव | परमपदकी प्राप्तिके व्यि श्रुति 

विरेषतो दर्यति- फिर भी उसीको विरेषरूपसे प्रदिंत 
करती दै- 
स॒ विश्वकुदविश्चविदात्मयोनि- 
सेः कारकारो गुणी स्विः । 
प्रधानक्षेचरज्ञपतिर्गणेशः 
९ सारमोक्षलितिघन्धहेतुः ॥१६॥ 


वह विश्वका कनौ, विश्ववेत्ता, आत्मयोनि ८ खयम्भू ), जाता, काठ्का 
प्रेरकः, अपहतपापमत्वादि युणवान्‌ भौर पमूर्णं वियार्थोका आश्रय है } तथा 
वही ्रधान ओर पुरुक अध्यक्ष, गुर्णोका नियामक एवं संसारके मोक्ष, 


सिति ओर चन्धनका हतु है 1॥१६॥ 
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स विश्वकृदिति। स विश्वङृद्वि- । स विश्वत्‌" मु | ष 

विं वेतीति बि विश्चकृत्‌-विश्चका कता है, विश्च 
श्वस कतां । विर्यं वेत्तीति विश्व- जानता &सलिमे विदा ष, 
वित्‌ । आत्मा चासो योनिभेत्यात्म- | आतमा ओर योनि है इसल्यि आत्म- 
तात्पर्य यह है कि वह्‌ सवका आत्मा, 
सवका यौति ( उत्पत्तिश्थान ) ओर 
शेतन्यव्योतिरित्यर्थं । कारकरः सवज अथात्‌ चेतन्भ्योति टे 1 
कारस्य कती गुण्यपहतपाप्ा तथा काठकार-काट्का कतां ओर 
। ५ दिः गुणी--अपहतपाप्मत्वादि गुणवान्‌ 
मान्विश्वषिदिव्यखय प्रपशवः । | है । यष्ट सव प्विश्ववित्‌' उस 
<~ ^ _ | विशचेपणका विस्तार है । [ इसके 

प्रधानसव्यक्तम्‌ ट | क ्षतरज्ञो 0 ओर 
6 सिवा ] वही प्रधान-अव्यक्त ओर 
नात्मा । तयोः पतिः पारयिता । | के्रह्-विज्ञानातमा, इन दोनोका 
गुणानां शखरजस्तमसामीज्ञः । | पति-पाटन करनेवाखा, सत, रज, 
व चाक तम इन तीनो गुणोका नियामक तथा 
संसारमोशषचतिचन्धानां हेतुः ससारके मोक्ष, सिति ओर बन्धनका 

कारणम्‌ ।१६॥ हेतु यानी कारण है ॥१६॥ 


[यी ~ ० 4 


सात्मा सवय च योनिः सर्वज्ञ- 


किश्च-- | तथा-- ` 
सं तन्मयो हयगरृत ईरासंस्ो 
ज्ञः सवेगो सुबनस्यास्य गोप्ता । 
य ईरो अस्य जगतो नित्यमेव 
नान्यो हेतुविं्त ईशनाय ॥ १ 


वह तन्मय ( जगद्रूप अथवा ज्योतिर्मय ), अमरणधर्मा, ईशवररूपसे 
सित, ज्ञाता, स्वगत ओर्‌ इस सुवनका रक्षक है, जो सर्वदा इस जगतका 


0) 
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रासन करता हैः ्योक्रि इसका शासन करलेके छथि कोई ओर समथं नहौ 
है\॥ १७॥ 

स तन्मय इति । स तन्मयो | स तन्मयो इत्यादि } वहं 
विश्वात्मा । अथवा तन्मयो | तन्मय अयोत्‌ तरिश्वरूप है ¦ अथव 
उयोति्मय इति तख भासा "उपरे भ्रकाशसे बह सव प्रकाशित 
सर्वमिदं विभाति, इत्येवदपेक्षयो- | < < उक्तिकी अपेक्षासे (तन्मयः 
च्यते ! अमृतोऽम्रणधर्मा ! ईशे रब्दसे ज्योतिमेय भी कटा जा 


मिनि सम्यक्रियतिर् सकता है । अगृत-अमरणधर्मा, 
खामिनि सम्यकखतियेसयासा- | हेश यान श्रमवे जसको सम्यक्‌ 
वीशंस्थः । जानातीति ज्ञः। 


# अ स्थिति है अतः बह ईरसंस् है, 
स्यत ¶ सवेगः । | जानता है इसछिय क्च है, सर्वत्र जाताहै 
थ॒बनस्यास्य गोप्ता पारुयिता । | इसल्ि सर्वग है, इस युबनका गोपत 
य ईश इटेऽस्य जगतो नित्य- । यानी पारनका्त है, जो इस जगत्‌- 
मेव नियमेन चाम्यो हेतः समर्था | को नित्य-नियमसे शासित करता 
वि्यत॒इशनाय जगदीशनाय | है, क्योकि जगतक्रे शासनके स्मि 
१७ कोई ओर देतु-समर्थ नदीं है \१७॥ 
(५ 


युयु्ुके छिये भगवच्छणागपिक्रा उपदेश 
यस्मात्स एवं संसारमोक्ष-! म्योकि वही संसारके मोक्ष, 
सितिन्धरेतुसतस्मात्तमेव शुचः ¦ सिति ओर बन्धनका देतु है उच्य 
त । सुसुघ्यु पुरुपको सव प्रकार उसीकी 
सबात्मना शरणं भरपयेत गच्छे- ¦ जरणमे जाना चाहिये--यह्‌ अति- 
दिति प्रतिपादयितुमाह | पादन करनेके व्यि भ्रति कहती है- 
यो ब्ह्याणं विदधाति पूरव 
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 
त ह देवसात्मह्ुदिभकार्ं 
सुमे शरणमहं घपद्ये \१८॥ 


० 


श्वेताश्चतयोपनिषद्‌ 


[ अर्ध्याय © 


व + क = ~ हा = ~ रा क 1. 

जो सृष्टिक आरम्भमे ब्रह्माको उत्पन्न करता है ओर जो उसक्रे विय 
वेदयो प्रवृत्त करता है, अपनी बुद्धिको प्रकाशित करनेवाटे उक्त देवकी 
मे मुयुक्षु दारण प्रहण करता हू ॥१८॥ 


यो ब्रह्माणमिति । यो ब्रह्माणं 


"यो ब्रह्माणम्‌” इत्यादि । जिसने 


हिरण्यगभं विदधाति चुष्टवा्पू्वं | पटे अयात्‌ सचि आर्म्भमे ब्रा 


सर्गादौ । थो वे वेदांश प्रहिणोति 
तस्मे । तं ह हृशब्दोऽधारणे । 
तसेच परमात्मानम्‌ । उक्तं च- 
^तमेव धीरो विज्ञाय 
प्रज्ञां कुवीत ब्राह्मणः । 
नानुध्यायाद्रहञ्छन्दा- 
न्वाचो विग्लापनं हि तत्‌" 
(बरृ० उ० ४।४।२१) 
“तमेवैकं जानथात्मानम्‌'' 
(यु° उ० २।२।५) इति 
च } देवं ज्योतिमेयम्‌ । आत्मनि 
या बुद्धिस्तस्याः प्रसादकरम्‌ । 
प्रसन्ने हि परमेश्वरे बुद्धिरपि 
तद्विपया प्रमा निष्प्रपश्वाकार 
बरह्मात्मनावतिष्ठते घत॑ते। आत्म- 
बुद्धिभकाशमित्यन्येऽधीयते 
आत्मवुद्धिं ्रकाशयतीत्यात्मवुद्धि- 
प्रकाम । अथवात्मैव वुद्धि 


दिरण्यगर्मको र्चा हि ओर जो उसके 
व्यि वेदोको प्रवृत्त करता है| तं 
ह' यँ "ह" शब्द निश्वयार्थक है, 
अथीत्‌ उसी परमात्माको । कहा भी 
है--"धुद्धिमान्‌ ब्रह्मवेत्ता उसीको 
जानकर उसमे मनोनिवेग करे, 
बहुत-से शब्दों-शास्रींको न पढे, 
क्योकि वह तो वाणीको पीडित 
करना ही दहै तथा उसी एक 
आत्ाको जानो" इत्यादि । देव-- 
उयोति्मय । अपनेमे जो बुद्िदै 
उसका प्रसाद ( विकास ) करनेवाढे, 
क्योकि परमेश्वरके प्रसनन दहोनेपर 
बुद्धि यानी परमेद्छरविप्यिणी प्रमा 
मी निष्प्रपश्च ब्रह्माकारसे लसित हो 
जाती है । दूसरे छोग यर्दा आत्म- 
बद्धिप्रकारामः रसा पाठ मानते 
है । [ तव यह अथं होगा] 
अपनी बुद्धिको प्रकाशित करता 
है इसल्यि जो अल्मवुद्धिप्रकार 
है, अथवा आत्मा ही बुद्धि दहै, 


९" यह्‌ व्याख्या (आत्मबुद्धिप्रसाद; पाठ मानकर की गयीं है । 
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रात्मवुद्धिः सैव प्रकाोऽस्येत्या- | वही जिसका प्रकाश है उस आत्म- 

मकां अणे वैशन्दो बुद्धिप्रकाराकी मै मुम्॒षु--य्हो वैः 
त्मचुषनक्ाय छदन चन्द्‌" | शब्द निश्वयार्थक है [ अनः तात्पर्य 
ऽवधारणे युधुश्चरेव स॒न्‌ फलन्तर- । 2 हे कि) मुमुक्षु होकर ही शरण 
ठेता हू किसी अन्य फर्कौ इच्छा 

पिच्छन्शरणमहं प्रपये ॥१८॥ | करता इञ नदीं ॥ १८ ॥ 


(रो ०१" 4", यं 


एवं ताबत्घुष्टयादिना यष्- | इस प्रकार यर्होतक सृष्टि आदि 


क 1 कार्यसे रक्षित होनेवारे जिस खरूप- 
ह्य स्वरूप दात्‌; अवदष्ना | करा वर्णन किया है उसीको अव 


तत्खरूपेण दशेयति- साक्षात्छखूपसे प्रदरित करते है-- 
निष्कटं निनष्किय« चान्तं निरवदयं निरञ्चनम्‌। 
अमृतस्य पर सेत द्ग्धेन्धनमिवानरम्‌ ॥१९॥ 


जो कखदीन, क्रियाहीन, शान्त, अनिन्य, निर्छेप, अमृतत्वका 
उल्छृष्ट सेतु ओर जिसका ईधन जर चुका है उस [ धूमादियूस्य ] अभिक 
समान [ देदीप्यमान 1 है [ उस देवकी मै रारण स्ता हं ] ॥१९॥ 


निष्करमिति। कला अषयवा | निष्कलम्‌ इत्यादि । जिससे 
निगेता यस्मात्तं निष्करं निर्‌- | के यानी अवयव निकठ गये है 
वयवमित्य्थः । निष्कियं खमहि- | उस निष्कर _ अयात्‌ निरयन, 
ममरतिष्टितं॑ङूटखमित्य्ः । निष्करिय-अपनी महिमामे सित 
श _ 1 अथात्‌ कूटस्थ, जशान्त--जिसके 
गन्तघ्प्हुतसचानिकारम्‌ । निर्‌- | सव विकारोका अन्त हो गया है, 
चे्यमगहणीयम्‌ | निरञ्जनं निले | निरय-अनिन्य, निरछन-निर्खेप, 
पम्‌ । अमृतस्यामृतत्यस्य मोक्षसख | अग्रत यानी अमृतत्व -मोक्षकी प्रापति- 
दवे उ० उ९-३२ 
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प्राप्ये सेति सेतः स॑सारमहो- | के ष्ि जो सेतुके समान सेत हैः 

क्योकि वह संसार-सागरसे पार 
दधेरु्तारणोपायत्वात्तम्‌ अमू- | होनेका साधन है, उस । अगृतव्वके 

परमसेतु तथा जिसका इधन जठ 
तख प्रं सेतुं दग्धेन्धनानरुभिव | गया है उस अग्निके समान देदीप्य- 

मान--जगमगाते हए [ देवकी मे 
देदीप्यमानं श्षटश्चटायमानम्‌।॥ १९|| रारण ठता द ] ॥१९॥ 


[ रि) * 4 ५ को 
परमात्मन्नानके भिना दुःख-निवृत्तिकी असम्मक्ता 
किमिति तमेव विदित्वा] ते क्या उसीकी जानकर पुरुप 
च्यते नान्येन १ इति तत्राह-- | सुक होता है किं ओर साधनसे 
नदीं 2 इसपर कहते दै-- 
यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 


तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥२०॥ 


जिस समय छोग चमडेके समान आकारको ख्पेट ठेगे उस समय 
उस देवको न जानकर भी दुःखका अन्त हो जायगा २०] 


यदेति । यदा यद्रचम सङ्ो- | "यदा इत्यादि । जिस समय, 
चयिष्यति तद्वदाकाममूरतं व्या- न ध । १ ध डप 

पिनं यदि वेयि | ठेउसी प्रकार यदि अमूर्त ओर व्यापक 
पिनं यदि यन्ति संवेएटयि- 


आकाराको भी मनुष्य सम्यक्‌ 
प्यन्त मानवास्तदा देवं ज्योति- | प्रकारसे ्येट उ, उस समय देव 


भमैयमनुदितानस्तमितज्ञानात्मना- | यानी च्योतिर्मय--उदय-अस्तसे 


% तत्पय॑ यद दै फर परमात्माको त्रिना जनि दु.खफा अन्त होना रेसादी 


असम्भव हे जेता कि विभु ओर अमूं आकागफो परिच्छिन्न एव मूर्तसवरूप चर्मके 
समान क्पेटना | 


------~-~____ 
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वसितमशषनायादसंस्पृष्टं परमा- | रहित ज्ञानस्वरूपसे स्थित क्षुधादिसे 
तमानमविज्ञाय ठुःखखाघ्यात्स- | असस परमासाक विना जाने भी 

यिमौतिकलाभिदेकि आध्यामिक, आधिभौतिक एवं आधि- 

व नाष पकरापवदान कसा | देविक दुःखका अन्त--विनाशा हो 

न्तो षिनाजो भविष्यति । आत्मा- जायगा; क्योकि आत्मकि अज्ञानसे 


ज्ञाननिमित्तत्वात्छ॑घारख । ही संसारकी सिति है । 
यावत्परमास्मानमान्मत्वेन न | तेत्प्य यह है किं जबतकं पुरुष 


४ „ ~ | परमात्माक्ो आत्स्वरूपसे नहीं 
व ॥ न जानता तनतकः बह अजन्मा हौनिपर 


मकरादिभिखि रागादिभिरि | भी तापत्रयसे अभिभूत हो मकरादि- 
तस्ततः कृष्यमाणः प्रेततिर्थद्यालु- | के समान रागादिद्रारा इधर-उधर 


+. र खींचा जाता इआ प्रेत, तिर्यक्‌ पए्वं 
ष्यादियो एव जीवभाव- 8 ^ 
"श मनुष्यादि योनियामे जीवभावको प्राप्त 


मापन्न मोगु्यमानः संसरति । | हो अत्यन्त महवा संसारे भटकता 
यदा पुनरपूवंमनपरं नेति नेती- | रहता है । किन्तु जिस समय वह 


(~ लमु कारण-कार्यभावसे रहित, नेति-मेति 
त्यादरकणसशनाय्यस्षस्प्रटमद 
व ध आदि वाक्यद्वारा रक्षित क्षुधादिसे 


दितान्तमितज्ञानात्मनावितं | असंसृष्ट, उदय-अस्तसे रदित ज्ञान- 
पूर्णानन्दं प्रमात्मानमार्मत्वेन | स्वरूपसे सित पूणानन्दमय परमात्मा 


साक्षाज्ञानाति तदा निरस्ताज्ञान- को साक्षात्‌ ' आत्मस्वरूपसे जानता 
है उस समय अज्ञान ओौर उसके 


तत्कायै पूर्णानन्दो भवतीत्यर्थः । | कार्थसे छट्कर पूर्णन्दमय हो 

उक्तं च- | जाता है । कहा भी है- 
^“अज्ञानेनाटृतं ज्ञानं (ज्ञान अज्ञानसे ठका इआ है, 
तेन अुद्यन्ति जन्तवः । | इसीसे जीव मोहम पडते है 
ज्ञनेन तु तदज्ञानं ¦ जिन्होने ज्ञानके द्वारा अपने अन्ञान- 
येपां नाशितमात्मनः ॥ | क्रो नष्ट कर दिया है उनके प्रति वह 
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तेपामादित्यवज्जञानं । ज्ञान [ समस्त रूपमात्रको प्रकाशित 
५ | करनेवठे ] सूर्यके समान उस ज्ञेय 
प्रकाशयति तत्परम्‌ । परमार्थतच्वको प्रकाशित कर देता 
तद्बुद्रयस्तदात्पान्‌- है । उस परमज्ञानमे दी जिनकी 
द्धि लगी हई है, वह ज्ञानस्वरूप 
परब्रह्म ही जिनका आत्मा दै, उस 
गच्छन्त्यपुमरादृ्ति ब्रह्मम जिनकी दृढ निष्ठा है ओर 
2 । जो उसीके परायण [ अथात्‌ आत्म- 
ज्ञाननिधूतकरमपाः ॥' ¦ ति ] है वे ज्ञानद्ारा समस्त दोसे 

( गीता ५ । १५-१७ ) । मुक्त हो अपुनरा्त्तिको प्राप्त हो 

॥ २० ॥ , जाते है" ॥२०॥ 


न्न कनतन0िर0०--~ 


येताश्चतर-क्चाक्रा चम्धरदाय तथा इसके अधिगरी 


| 
स्दन्निष्ठास्तत्परायणाः ॥ | 
| 


सम्प्रदायपरम्परया ब्रह्मवियाया | सम्प्रदायपरम्परके दारा व्रह्म 
विधाका मोक्षप्रदत्व प्रदर्शित करनेके 
मोक्षप्रदत्वं प्रदशेयितुं सम्भ्रदायं | व्यि श्रुति इसके सम्प्रदाय ओर इसं 
विके अधिकारीको प्रदर्सिंत 
चिदयाधिकारिणं च दरेयति-- । करती है-- 
तपःप्रमावाद्यवप्रसादाच्च जह्य 


ह॒ शेताश्चतयरोऽथ विद्वान्‌ । 
अत्याश्रमिभ्यः परमं पिन 


प्रोवाच सम्यगृषिसंघजुष्टम्‌ ॥२१॥ 


पेताश्चतर ऋष्िने तपोवर ओर परमात्माकी प्रसनतासे उस प्रसिद्ध 
नयको जाना ओर ऋपिसमुदायसे सेवित इस परम पिन ब्रह्मतत्वका। सम्यक्‌ 
प्रकारसे परमहंस सन्यातियोको उपदेश क्रिया ॥२१॥ 
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तपःग्रभावादिति । तपसः 
कृच्छरचान्द्रायणादिरक्ष्णस) तत्र 
तपःछब्दस्य रूटत्वात्‌ । नित्या- 
दीनां विधिवदनुष्ितानां कमेणा- 
ुपरक्षणमिदम्‌ । “मनसश 
न्दरियाणां च द्येकाप्र्ं॑परमं 
तपः” इति स्मरणात्‌ । तख 
च सर्वस तपसस्दस्सिन्शेता- 
श्वतरे नियमेन सत्चात्ततरभावा- 
त्त्सामथ्यादेवप्रसादाच केवल्य- 


. युदिश्य तदधिकारस्िद्धये बहु- | 


जन्मसु सम्यगाराधितपरमेश्वरख 


प्रसादाच बद्यापरिच्छिनपह- 


वम्‌} ह इति प्रसिद्धियोतनाथेः 
शेताश्चतसो नाम ऋषिषिदान्य- 


थोक्तं॒ जह्य ॒परम्पराप्राप्ं गरु- 


(तप्‌ःप्रमावात्‌ इत्यादि । (तपस ' 
अथात्‌ कृच्छरचान्दरायणादिरूप तपके 
[ प्रमावसे ], क्योकि उसीमे तपः 
दाय्द्‌ रूढ है । यदहं विधिवत्‌ अनुषए्न 
किये हए नित्यादि कर्मोक्रा उपलक्षण 


क्योकि “मन ओर इन्दियेःकी 


एकाग्रता ही परम तप दै रेसा 
स्पृतिवाक्य है । बह सम्पूण ॑तप 
दवेतादतर ऋषिम नियमसे होनेके 
कारण उसके प्रभाव यानी सामर्ध्यसे 
तथा भगवानकी कृपासे--कैवल्य- 
पदके उदेश्यसे उसका अधिकार 
प्राप्त करनेके ल्य अनेकों जन्म- 
पयन्त सम्यक्‌ प्रकारसे आराधना 
किये इए परमेशवस्फी प्रसन्नता- 
से जिसकी महिमा कोई सीमा 
नही है, उस ब्रह्मको--यदां ष्ट 
राब्द प्रिद्धिका चोतक है--ेता- 
स्वतरनामक ऋषिने जाना अथौत्‌ 
यथाचतशूपसे वर्णन विये हए 
परम्परागत ब्रह्मततत्वको रुरुदेवके 


युखाच्छ्रत्वा सनननिदिध्यास्‌- | सुखसे श्रचण कर मनन; निदिप्यापसतन, 


गादरनरन्तयसत्छाराद सन्नद्य 


मस्मीत्यपरोधीदृ ताखण्डसाक्ष- 
र्कारवाय्‌ । 


आदर { श्रद्धा ), निरन्तर अभ्या 
एवं सत्कारादिके द्वारा "मे नह ह" इस 
प्रकार अपरोक्ष किया अध।त्‌ अखण्ड- 


। चृत्तिसे उसका साक्षात्कार किया } 
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अथ खालुभवदार््मनिन्त-, फिर अपना अनुभव टद्‌ करने 
प्रस्याघ्रमिम्यः। “अत्तिः पूजाया" पथात्‌ उते अन्याश्रमिर्योको-**अनि- 
इति स्मश्णादत्यन्तं॑पू्यत- ¦ यब्ट पूजा्थक ६” दे स्छनि 
माभमिभ्यः साधनचतुशयसम्पत्ति- हनेके कारण अयन्त पूजन 
सहिभ्रा स्वेषु देहादिष्वपि आ धरमवा्टकरि अयत्‌ साधनचतुय- 
जीवनभोमादिष्बनासायद्धयः । % णत परभानसे निनक अपन 
अत एव वैरा्यपुष्कलवद्धयः । ' मराद तथा जीवन भीर्‌ भोगादिमं 
तदुक्तम्‌-- । मी आस्या नही । शो उनको, भत - 
| पू५। वेराग्यवान।क [ उसका उपदन 


{ विराग + र ध 
ग क्रिया] । एसा ही कहा भी है-- 
क ग । । “यदि पूरणं ैराग्व न हो ते त्रज्ञान 
तस्मद्रेत विरतिं  : निप्र है, अतः बुद्धिमन्‌ पुरपको 
बुधो यत्नेन सयदा । सर्वदा प्रयत्नपर्वक वैराग्यक्रौ रक्ष 
देति । स्पृत्यन्तरे च-- , करनी चाहिये ।' तथा दूसरी स्मरतिरम 
“य॒द्‌ मनसि वेराग्ं । कहा है--““जि स समय मने 
जायते सवेस्तुपु । । समस्त चस्तुओके प्रति वैराग्य उत्पन्न 
तदेव संन्यसेद्धिद्रा- हो जाय उसो समय विद्रान्‌को 


। क 


नन्यथा पतितो भवेत्‌। | संन्यास प्रहण करना चाट, नहीं 
इति। परमहंसंन्थासिनस्त एवा- | तो उसका पतन हो जायगा |" इस 
्ाश्रमिणः । तथा च श्रूयते | रकार जा परमप संन्याती € १ 
"(न्यास इति जहा बह्मा हिं परः ध प ४ नी 
परो हि ज्या \ तानि वा एता- कदती है “भ्यास ही ब्रह्मा 
र # हे, नहा ही पर ८ पररह ) दै 
न्यवराणि तपाषि न्यास 
म परी ज्रहयाहै ओर ये स्व तप 
शत! व है, सन्यास ही सबसे वडा 
११ 
इत्यादि; तथा “बहूदक, कुटी- 
८( ४४ > ) यु 
चतु ध 3 
क थ चक, हस्त ओर परमहंस- ये चार 
हदकङृटाचके। । | प्रकारके भिष्चु है इनमे जो-जो 
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हसः परमहंस 

यो यः पश्चात्स उत्तमः!” 
इति स्मरणाच । तेम्योऽत्या- 
भमिम्यः परमं प्रकृतं ब्रह्म तदेव 
परमष्त्छृ्टतमनिरस्तसमल्ता- 
, विद्याततकायनिरतिशयसुसैकरसं 
पिव जदं प्रङृतिप्राकृतादिमर- 
विनियुक्तम्‌ । छपिसंषजं वास- 
देबसनकादीनां संवैः समूरै्ं 
 सेवितमात्मत्वेन सम्यक्परिभावितं 
भरियतमानन्दत्वेनाधितम्‌ । “आ- 
र्मनस्तु कामाय सच प्रियं भवति" 
(शरह० उ०४।५।६) इति 
भूतेः । सम्यगात्मतयापरोश्ची्तं 
यथा भवति तथा | सम्यगित्यख 
काकाकिन्यायेनोभयनानुषङ्गः 
कतेव्यः । परोवाचोक्तवान्‌।(२१॥ 


पीछेवाखा है वह-वह उत्तरोत्तर उत्तम 
है" एसी स्पृति भी है । उन 
अल्याश्चमि्याको उस प्रक्रत परन्रह्यका 
अथात्‌ उस उककृष्टतम-- सम्पूरणं 
अविया ओर उसके कार्यसे रहित 
निरतिराय-युसैकरसस्वरूप पित्र- 
यद्ध यानी प्रकृति ओर प्रकृतिके 
कायं आदि मरसे रहित त्रह्मका, 
जो छषिसंधजुष्ट यानी वामदेव एं 
सनकादि ऋषियोके समसे जुष्ट- 
सेवित अर्थात्‌ आत्मभावसे सम्यक्‌ 
म्रकारसे भावना किया हआ यानी 
त्रियतम आनन्दरूपसे आश्रित है, 
क्याकि श्रुतिं भी कहती है “जसा- 
केख्यि दही सव कुछ प्रिय होता 
हैः" [ अतः रसे ब्रह्मका ] निस 
प्रकार चह आत्मस्वरूपसे पूर्णतया 
प्रत्यक्ष हो सके उस प्रकार उपदेश 
किया । श्रुतिके सम्यक्‌ पदक 
काकाक्षिन्यायसे शभ्रोवाचः ओरं 
जुष्टम्‌" दोनां पदोके साथ सम्बन्ध 
समञ्चन चाहिये ॥२१॥ 


अनधिकाररीके प्रति भ्दोपदेश्यका निपेष 


` यथोक्तशिष्यपरीधणपूर्वकं 


इस वियाका उपर्युक्त प्रकारके 
रिष्यकी परीन्षा करके उपदेदा 


विद्या वक्तव्या तद्विहाय तदुक्तौ | करना चाहिये । उसे ॐड- 
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दोपं विद्याया वैदिकत्वं गुपतत्वं | कर इसका उपदेशा करनेमे दोष, 
वि्याका वैदिकः्व, गुद्यल् ओर 


सम्प्रदायपरम्परया प्रतिपादितत्वं 
चाह-- 


सम्म्रदायपरम्पराद्राय प्रतिपादित होना 


श्रुति बतटाती है-- 


वेदान्ते परमं गद्यं पुराकस्पे प्रचोदितम्‌ । 
नाप्ररान्ताय दातव्यं नापुत्रायारिष्याय वा पुनः॥ २२] 


उपनिषदोमे परम गुद्य इस वि्याका पूर्वकपमे उपदेदा किया गया 
था | निसका चित्त अत्यन्त शान्तं ( रागादिमरख्रहित ) न हो उस पुर्ष- 
कोतथाजीपुत्रयाजिष्यन हो उसको इसे नहीं देना चाहिये ॥२२॥ 


वेदान्त इति । वेदान्त इति 
जात्येकव चनम्‌ । सकटाघ्रप- 
निपत्खिति थात्‌ । परमं प्रम- 
पुरुपाथेखसूपं गुद्यं गोप्यानामपि 
गोप्यतमं पएराकस्पे अचोदितं 
पूवंकसपे चोदितषुपदिष्टमिति 
सम्प्रदायप्रदशेनं कृतमित्येतत्‌ । 
ग्रशान्ताय पुत्राय प्रकपण शान्तं 
सकरुरामादिमररहितं चित्तं यख 
तस्मे पुत्राय तादशशिष्याय वा 
दातय्यं वक्तव्यमिति यावत्‌ ¦ 
तद्विपरीतायापुघ्ायाज्िष्याय चा 


विदान्तेः इत्यादि । वेदान्ते 
इसमे जातिमे एकवचन दहै, अथात्‌ 
समी उपनिषदोमे, परम-परम- 
पुरषाथरूपःगह-गेपनीयोमे मी सन- 
से अधिक गोप्य [ यह विचा) 
पुराकस्प-पूर्वकन्पमे प्रचोदित इर 
उपदेश की गयी थौ | इस प्रकार 
इसका सम्प्रदायप्रदशैन किया गया | 
प्रशान्त पुनेको अथात्‌ जिसका चित्त 
प्रकप--बिशेषरूपसे शान्तं यानी 
रागादि सम्पूण मखोसे रहित हो उस 
पुत्रको या एेसे ही गुणोबारे शिष्य- 
को इसे देना यानी उपदेश करना 
चादिये । इससे विपरीत स्वमाव- 
वालको तथाजोपुत्र या रिष्यन 
हो उसे केवर स्माद कारण 


सेदादिना त्रह्मविया न घक्तव्या | | ब्रह्मविधाका उपदेदा नदं करना 


छादरभाष्या्थं 


७९२, 


र ~ 4. च = ~ = 2 2 2 


अध्याय ६ || 
अन्यथा प्रत्ययायापत्तिरित्ति एनः 
शब्दार्थः । 


अत एव चद्वि्याविचश्चुणा 
गुरणा चिरकारं परीक्ष्य छिष्य- 
गुणाज्ज्ञात्वा ब्रह्मव्रिघा वक्तन्येति 
भावः । तथा च श्रुतिः “भूय 
एव तपा बरह्मचर्येण श्रद्धया 
सचत्सरं सवत्यथ (प्र उ° 
१1२) इति । श्त्यन्तरे च-- 
“एकशतं ह बे यपाणि प्रजापतो 
मधयान््रह्मचयंयुवास, (छ० 
उ०८। ११।३) इति च, 
एतच वहुधा प्रपञ्ितयुपदेश्- 
साह सिकायामित्यत्र संकोचः कृतः 
॥ २२) 


चाहिये (*# नही तो प्रत्ययाय 
( पाप) ख्गता है--यदह पुनः 
दाब्दका तात्पयं है । 

दसय्यि अ गुरु ब्रह्मवियाक्ता 
उपदेडा करना चाषे उसे बहन 
समयतक परीक्षा करके शिष्थवेः 
गुणेःको जानकर इका उपदेश 
करना चाहिये-एेसा इसका मावे 
है । एेसी दी यह श्रुति मी दै-- 
"पपिर एक सारुतक तपस्या, 
ब्र्यचर्य ओर श्रद्धपूर्वैक त॒म यद्यं 
वास्त क्रो 1 तथा एक अन्य 
श्रुति कहा है--“इन््ने प्रजापति- 
के यह्‌! एकः सी एकः वर्प॑तक ब्रह्मचर्थं 
त्रतका पाटन करते इए मिवाक्ष 
किया इत्यादि ! इस्त प्रसगक्षा 
उपदेशसाहस्तीमे अनेक प्रकारसे 
विस्तृत चर्णन क्या है, इसस्गि यह 


सकेपसे कह द्विया है ॥२२॥ 


- परमेश्वर ओर गुत्मे श्रद्धाभक्ति रसनेवाटे शिप्यके भ्रति कये गये 
उप्देश्चकी फटता 
अत्रापि देवतागुरुभक्तिमता- | अब श्रुति यह दिखती है कि 
। यहा भी देवता ओर गुरुकी भक्ति- 
 # दिष्य ओर पुचके प्रति ददी च्दयतरिद्यका उपदरेल करने विधिक्ा रदस्य 
यथी जान्‌ पदता टै कि लिते उपदेश त्रिय जाय उषग्री उपैते प्रति पूणं भदा 


शेन चदिगे ओर एसी भद्धा केवल यून या दिप्यश्ीष्ठी दो खक्ती 1 दम्प 
दे टी ६6 उपदेशक अधिकारी र) 


५० 


भचेताश्चतसेपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


(1 1 3 १. 4 ८34 ८ १ व. कक 6 2 १. धा 4 य 
मेव गुरणा प्रकारिता विद्या- | युक्त पुरुक श्रनि प्रकारिन कौ 


हुई त्रिया ही अनुमव्रकी प्राप्ति 


सुभवाय भवतीति प्रदरदायति-- । करानेवाटी हेती ट-- 
यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा युर । 


तस्यते कथिता यथी; प्रकाशन्ते महात्मनः 
प्रकाशन्ते महात्मनः 


॥२३॥ 


जिसकी परमेश्वरमे अत्यन्त भक्ति है आर ससी परमेश्वरम है वैपी 
ही गुस्मं मी है उस महाक प्रति कडूनेपर ही एन तस्क प्रका 


होता है ॥२२॥ 
यस्येति । यस्य पुरुपयाधि- 
कारिणो देषे दयता प्रवन्धेन 
दिताखष्डेकरसे सचिदानन्द्‌- 
परञ्योतिःस्वरूपिणि परमेश्वरे 
परोत्कृष्टा निरुपचरिता भक्तिः । 
एतदुपरक्षणम्‌ । अचाञ्चल्यं 
भद्धा चोभे यथा तथा जह्य 
चिद्योपदेष्टरि गुरावपि तदुभयं 
यख वतेते तख तप्तशिरसो जल- 
राश्यन्वेषणं विहयाय यथा साध्‌ 
- नान्तरं नांस्ि.यथा च बुयेक्षितख 
भोजनादन्यत्र साधनान्तरं न, 


'यस्य' इत्यादि । जिस अधिकारी 
पुरुपकी देवर्म--यहानकके म्रन्थदारा 
वरणेन किये हुए अखण्डेकरस 
सचिदानन्द परमव्योतिःस्वूप ` 
परमेश्वरम परा-उक्करृ्ा यानी 
भक्त्रिमा भक्ति है, यह [ अचश्चर्ता 
ओर श्रद्धाका भी ] उपछक्षण है । 
तायं यह है कि जिसकी भगवान्‌- 
के रति जैसी निश्वरुता ओर श्रद्धा 
है वेसी ही ये दोनों ब्रहमेत्ता गु्के 
प्रति मी है उसके च्यि, जैसे 
तपे इए मस्तकवाङे पुरुषे लि 
जखरायको खोजनेके सिवा ओर 
कोटं उपाय नहीं है तथा धातुर 
पुरुषको भोजनक सिवा ओर कोई 
उसकी शान्निका साधन नहीं है 


अध्याय ६1 


शाडस्भाष्यार्थ 


२५९ 
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एवं गुरुकषां पदाय व्रहषिचया 
दुरेेति स्वरान्वितख युख्याधि- 
कारिणो महात्मन उत्तमस्येते 
कथिता अयां श्वेताश्चतरोष- 
निषदि खेताश्वतरेण सहात्मना 
कविनोपदि्ा अर्थाः प्रकान्ते 
खादुभवाय भवन्ति } द्विर्वचनं 
यृस्यिष्यतत्साधनादिदुरमत्व- 


प्रददीनार्थमण्यायपरिसिमाप्त्य्थ- | 


सादरा्थश्च ॥ २२] 


उसी प्रकार युरुक्रपाके विना ब्रह्म 
बि्याका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है 
यह सोचकर जिसे ब्रह्म्ञानम्राप्िके 
ल्यि अत्यन्त उतारी र्गी इदं है 
उस मुख्याधिकारी उत्तम महातव्माको ही 
ये कथित--इस खेताश्चतरोपनिषदरमे 
महातमा खेताश्चतरद्रारा उपदेङा किये 
हए तच प्रकारित अथात्‌ स्वालुभवके 
विषय होते है । ्रकारान्ते महामनः” 
इन पदीकी दिरक्ते युख्य शिष्य ओर 
उसके साधनोकी दुंमता प्रदरिंत 
करनेकेः स्यि, अध्यायकी समाप्ति 
चयि तथा आदरके ल्ि है ॥२३॥ 


~--०-००र०<~- 


इति श्रीमदरोविन्दभगवतपूज्यपादरिष्यपरमहसपरिरजकाचार्य- 
भ्रामच्छङ्करमगवत्मणीते श्ेताश्वतरोपनिपृद्म्े 


पष्टोऽध्यायः ॥ & ४८ 


००9०० 


1! समाप्तमिदं शेताश्वतरोपमि 


॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 


+, 
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द्रान्तिपार 


ॐ सह्‌ नाववतु । सह नौ भुनक्तु । 
सह वीथ करवावहे । तेजसि नावधीत- 
मस्तु 1 मा विद्धिषावरै । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः 1! शान्तिः 11 


न थः 


मन्त्रप्रतोकनि 


अजात इत्येवं कश्चित्‌ 
अद्धु्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 
अपाणिपादो जवने भ्रदीतां 
अथिर्यनाभिमथ्यते 
अणोरणीयान्महतो मदीयान्‌ 
अनाद्यनन्तं कलिक्ष्य मध्ये 
अजमिका खोदहितञचु्धङकृष्णाम्‌ 
अङ्कमा रविवुस्यरूपः 
आदिः स सयोगनिभमित्तेतु 
आरम्य कर्माणि गुणान्वितानि 
उद्रीतमेतत्यरम च ब्रह्म 
ऋग्बो अक्षरे पमे व्योमन्‌ 
एको वदी निष्क्रियाणां बहूनाम्‌ 
एतञ्जछेय नित्यमेवास्मघस्थम्‌ 
एको देवः सवभूतेषु गूढः 
एष इ देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः 
एक जाछ बद्धा विरवन्‌ 


एकोदिसख्द्रोन द्वितीयाय तस्थुः 


एष देवो विश्चकरमी महात्मा 
एकी ह ~< सो भुवनस्यासय सध्ये 
ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति 

काठः खभावो नियतियंद्च्छा 
गुणान्वयो यः फकर्मकता 
धुतात्परं मण्डमिवातिसूषक्ष्मम्‌ 
छन्दासि यज्ञाः क्रतवो नतानि 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌ 
तद्ेदगुह्योपनिषतयु गूढम्‌ 
तदेवाप्िस्तदादित्यः 

ततो यदुत्तरतर तदरूपमनामयम्‌ 


भीदरिः 
मन्त्राणां बणानुक्रमणिका 


के # क 
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६४ 4 6 0 ^< 4 © © ११ ०६ ९४॥ 6 क 4। 09 = ११. > 4 ८0 60 


दे 
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तत. परम गप वृन्तम्‌ 
तमेक्मेमि यिव परदानन्‌ 
ततम षत विनियम मूधः 
तप प्रभाग-प्रणाराय तदा 
तरेषु भेत द पमौत सिः 
ते प्यानमोगारुगता अपःमन्‌ 
स्नषरीत्व पुमानि 
द्रा गपा सयु सनाया 
र अभे दलतर् चनः) 
नवदरि परे य 
न्‌ सदो तिनि स्पमन्य 
न त्यत कर्ण च प्रियते 
न तत गूया भाति य नन्द्रताररम 
ने चन्य कन्ित्तिनमि गत 
नित्यो मित्थाना नेतनश्ेतमानाम 
निष्ठ निण्य शान्नम्‌ 
मीर” पत्रो स्ति लोदित।च, 
नीदारधूमकानिन्नलानाम्‌ 
नैनमृष्वं न तिर्यलम्‌ 
नेव स्री न पुमन्पः 
पञ्चमरोतोऽभ्ु पलयोन्युग्रव-पमम्‌ 
पुरुप एवेद ~ सर्वम्‌ 
प्राणन्परपीडपेद सयुक्तचे्ः 
एथ्न्येजोऽनिलये समुत्थिते 
भावग्राष्यमनीडाल्यम्‌ 
महान्प्रसुवं पुर, 
मायां तु प्रकृति वियत्‌ 
मा नस्तोके तनये मा 
यदात्मतच्वेन तु त्रदात्तच्वम्‌ 
य एको जाल्वानीरात ईदानीभिः 
यस्मात्पर नापरमस्ति किचित्‌ 
य एोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगात्‌ 
यदतिमस्तक्न दिवा न सत्रि, 


मीर 


९ न्द रम न्क क र + 
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भवि 
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यच्च खभाव पचति विश्वयोनिः 
यस्तन्तुनाम इव तन्तुभिः 
यदा चम॑वदाकाशम्‌ 
यस्य देवै परा भक्तिः 
यथेव विम्ब मृदयोपहिक्म्‌ 
याते रुद्र शिवा तनू्‌० 
यामिषु गिरिदन्त स्ते 
युञ्धते मन उत यु्खते 
युजे वां ब्रह्म पल्यम्‌ 
युज्ञानः प्रथम मनः 
युक्तेन मनसा वयं देवस्य 
युक्छवाय मनसा देवान्‌ 
येनाटृत नित्यमिद हि सवम्‌ 
यो देवनं प्रभवश्चोद्धवश्च 
यो योनि योनिमधितिष्ठव्येकः 
यो देवानां प्रभवश्चोद्धवश्च 
यो देवानामधिपो यस्मिन्‌ 
यो योनि योनिमधितिष्ठत्येकः 
यो ब्रह्माण विदधाति पूवम्‌ 
यो देवो अयो यो मष्षु 
लघुत्वमासेग्यमलोढ्पत्वम्‌ 
वहे्थंथा योनिगतस्य मृतिः 
वाखमग्ररातभागस 
तिश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोधुखः 
वेदाहमेत पुरषं महान्तम्‌ 
वेदाहमेतमजरं पुराणम्‌ 
वेदान्ते परम गुह्यम्‌ 
स तन्मयो ह्यमृत ईरसस्ः 
स विश्व्दिश्वविदात्सयोनिः 
स उृक्षकालाङ्तिभिः परोऽन्यः 
सङ्कस्पनस्परोनर्टिमेहैः 
खना दिश ऊर््वमधश्च तिक्‌ 
से एव काठ भुवनस्य गोता 


[4 
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सवेन्द्रियगुणामासम्‌ 
सवंतःपाणिपाद तत्‌ 
स्टखश्ीपौ पुरुपः 

समे शुची शकंरावद्दियारा० 
सविना प्रसवेन जुपरेत 
सवाननहिरोगप्रीवः 

समाने बक्षे पुरुणे निमग्न 
स्वत्यापिनमात्मानम्‌ 
सर्वीजीषे सवंसस्थे बृहन्ते 
सृक्ष्मातिसुष्षमं कलिलस्य मध्ये 
सथुक्तमेततश्परमक्षर च 
स्वदेहमरणि कृत्वा 

स्थूत्मनि सूक्ष्माणि बहूनि चैव 
स्वभावमेके क वयो वदन्ति 
क्षर प्रधानममृताक्षरं हरः 
्ाजञो द्वावजावीशनीशौ 

ज्तात्वा देव सप्र॑पाशापदानिः 
त्रिस्न्नत खाप्य सम शरीरम्‌ 
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गीतमेस, मोरखपुरकी विविध गीतार्णं 
ओर अन्य पुस्तके 


सीता श्रीरौकरए्माष्यका सर टिन्दी-अलुवाद. इसमे सू भाष्य तथा माघ्यके 
सामने ही अथं लिखा है । माष्यके पदको अकग-अल्ग करके हिखा गया दै 
ओर गीताम आये हए हरेक रब्दकी पूरी सूती ह, चित्र ३४ ० ५९१९, 
मूल्य साधारण जिस्द २॥) वदधिया कपड़की जिस्द “* ˆ २111) 
गीता-मूल, पदच्छेद, अन्वयः साधारण भापाटीका; टिप्पणी भधान ओर 

सुष्षमविपय एवे त्यागसे मगवत्परा्तिखदितः सोया टाइप, सुन्दर कपड़की 

जिर्द्‌) ५७० पृष्ठ; ४ बहुरेगे चित्र, मूर्य ० ह, 1) 
गीता-प्रायः समी विषयं १}) वालीके समानः श्छोककि सिरेपर भावाथ छपा 

हअ! है, सादज ओर टाइप कुक छोटे, पृष्ठ ४६८५ मूल्य 1) सजिर्दः ॥।=) 
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छपाई-सफाईः मूल्य प्रचाराथं केव ।=) सजिस्द ""“ ({{-) 
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